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दो शब्द 


मानवोय चेतना के घेरे में चिन्तन के भ्रनन्त प्रकारो ने जन्म 
लिया है। भारतीय-संस्कृति के उपासना-तत्तवे का विस्तारभी 
उससे शन्य नहीं है । सुख की खोज.में भटकते हुए मानव के लिये 
सभी प्रकार के उपाय उपलब्ध करवाये गये ह । कुछ उपाय सवं- 
सुलभ प्रौर कुछ गुरुगम्य । जो सवेसुलभ है उनका प्रयोग मी 
उनके वास्तविक प्रयोग विधान कोटीक तरह सं समभ विना 
करना खतरे सं खाली नहीं है । फिर गुरुगम्य तो गर द्वारा जानने 
ही चाहियि। 


भ्राज के व्यस्त जीवनम सभी यह्‌ चाहते हँ किं गुद्परम्परा के 
भ्रनुसार पुरश्चरण करना. प्रादि एक कठिन कायं है, . इससे मुक्त ¦ 
रहते हुए कुछ. सरल साधन उपलन्ध हों.॥ | 


हसने यहां ऊपर बताई गई कठिनाइयो से बचने के लिए सरल- 
सरलतम पद्धति से सिद्ध किये' जाने योग्य यन्त्रो का संग्रहुकियाहं 
. तथा-ध्यान रखा है कि हमारी लास्त्रीय-परभ्परा कामी लोपनं 
हो । इसके लिये यहां प्रत्येक यन्तर के पहले उससे सम्बद्ध विधि का. ` 
भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया हे। | 


` हम यह तो ` नहीं कगे कि गुरुपरम्परा का ज्ञान, दीक्षाम्रौर ` 
पुरश्चरण का त्याग करके भी इन यन्त्रो की साधना की जा सक्तौ ` 
- है; परन्तु यह ` भवषय करेगे कि इस संग्रह मे दिये गये यत्तो की. 


(४) 


साघना भ उतनी . कटिनाइयां नहीं है क्योकि इनके विवान सरल | 
ह तथा जो स्नान-सन्ध्यारील भ्रौर गायत्रीमन्त्र की दीक्षा सें दीक्षित 


है, वे हमारे . दवारा "मन्तरदाक्ति' मे दिलाई गई सरल -दीक्षाविधि' 
ऊ अनुसार दीशित होकर य्॒मसिद्धि कर सक्ते । ; ` 
~ हममे इससे पूव शयन्त्र शक्रितःके.नाम से ही एक पूस्तक पहले 
अरकालित. करवाई हे वह प्रथम. साग के रूप मे हे. उसमें यन्त्रो. के 
बारे मे. “वरिचय विभागः म ` विस्तार. सेः लिला. है, इसलिये यहां 
संक्षिप्त परिचय दिया गया ह 1 साथ. ही यह सी ज्ञातव्य हे.कि.दइस। 
ह्वितीय चाग मे बहूत से प्रसिद्ध-परसिद्ध. यन्तो कासंग्रहहै भौर 
` उनकी प्रमाणिक विधि मी संग्रहीत करदीहं। 
` (हमारे दवारा लिखित . मनत्हाक्त, तन्र्षप्ति .भौर यन््रदाविति 
(भाग १) कों पाठकों ने बहुत ही पसन्द किया भ्रीर भन्त्रशक्ति , 
तंतरह्षक्ति का तो दसरा संस्करण भी निकल चुका है। इसके लिए 
श्रशंसात्मक तथा जिज्ञासोत्मक अनेक पत्र-मी भ्राते रहते है । एतदथ ` 
हम पाठकों का भामार स्वीकार करते ह भौर भ्रासा करते हैःकि 
इसी प्रकार्न्यो को .पढृकर हमारा उत्साह बढ़ाले र्हेगे। . ` 
मतिर्षमं रतिः. सत्ये -भक्तिरीशे कतिः शुभे । - ` 
.यतिबु सौ नतिः. ज्ये कुशलाय कल्पताम्‌ ॥ =.  . 


एक दुष्ट मं 


्‌ प्राचीन महषियों ने मानव की सुविधा के 
- लिये ्रदूट परिश्चमपूर्वंक उपासना के उत्तम साधन 


` प्रस्तुत. किये है । 


` यन्त्र की. उपासना. . एक सर्वोत्तम साघन ५ 
"गागर सें सागरं का यत्त्र. एक स्पष्ट उदाहरण दै 1 
यन्त्र भ प्रपार सिदधियां निहित. है । | 

` ` यत्त्र एक एेखा कल्यवृक्ष है जिससे छोटी से . 
छोटी भौर बडी से बड़ी कामनाभों की पूति 
सुलभहे,।. 
~ ` शद्धा. भ्रौर विवास के सम्बल पर लक्ष्य 
की रोर: बदृने वाला यन्तर-साघक भ्रतिशीघ् 


५ `. निष्ितः लंय को प्राप्त कर लेता है । 


क यन्त्र, भर्षर-यन्त्र, बीजयन्र प्रौर मन््र- ` 


2 | यन्त्रो. की सरल साषना 'यत्छ-शक्ति' शी भ्रपू्वं 
' ` देन है। 


कामना के भ्रनुसार साधनां के लिये पृथक्‌- . 


(व  पूथक्‌.यन्तो का चयन भ्रौर उनका शस्त्रीय-विधान 
` ` हिदिका सोपान है। 


ज) 


दोव, शाक्त, सौर, गाणपत्य, तथा. वेष्णव सम्प्रदाय 
के मानने वाले चारों वणं के लोगों केः लिये इस , 
ग्रन्थ में समुचित साहित्य संकलित है । 


सरल भाषा, उत्तम सरणि, वास्तविक तथ्य 
पौर . सवंसुलभ विधि का समावेश “यन्न शक्ति" 
की भ्रपनी . वि्ेषता हं । 


प्रायः १५० प्रकार के भिन्न-भिन्त कामनाभ्रों 
को पूति करने मे सक्षम दुलभ यन्त्रो का. विवरण । 

श्वण्टाकणंकल्प' भ्रौर प्रायः १७ प्रकार के 
प्रयोग इसमे प्रथम बार प्रकारित है । 


| प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के .यथावत्‌ चित्र 

दारा लिखे गये यत्र भ्रौर बीजमन्त्रो की श्राकृति 
मे बने हए ` यन्वर॒`भी “यन्त्र-शक्ति' के भ्राकषंक 
तत्त्व हे । 


विषय-सूची 


` परिचय-विभाग 

१. सत्यज्ञान का प्रबल दार-- साधना 

२. साधना गौर सिद्धि का एकमात्र "यच 
ˆ ३. मन्त्र, तन्त्र बौर यन्व 

४. यत्त्रो के अवमत चमत्कार 

। ५. प्रस्तुत संग्रह के सम्बन्ध भं 


 भ्रयोग-विभाग 
सवंयन्न-मन््-तन्व्ौत्कीलन-्रयोगः 

१. पञ्चदसी-महायन्व-कल्य (सप्तवारं परयोगसहित) 

, २. पञ्वदश्ी-यन्् के अन्य ८ प्रयोगं (पुरष्चरणविषिसहित) 

पञ्चदशी-यन्र भौर प्रयोग विधि (= विधान) 

। ४. श्रीशिवताण्डव तन्त्र मौर पञ्चदशी यन्त्र 

` - .५. विलाङ्धुमहायन्त्र-कल्प (बीसा यन्त्र विधि) 

। . ६. -वीसा यन्त्र. के विमिन्न प्रकार एवं उत्तके प्रयोग 

(विष्णु, कृष्ण एवं दुर्गा-नवाणं के तीन प्रयोग यन्तो सहित) 

` ७; श्रीमहालक्ष्मी-विशा ङ्क-यन्तर विधानम्‌ (५ यन्तर ) 

८. बीसा यन्त्र कल्प (षटकोण, स्वस्तिक एवं मुरिलम यजत्र सहित) 

९. ब्रह्मयामल भौर बीसा यन्त्र (सात वारोके प्रयोग) . : : 
(बाला त्रिपुरसुन्दरी, नवाणं, इनदराी तथा बन्य बीखा यन्न); 


११ 
१३ 


१६ 


१६ 


( न). 
१०. विवि रोगनाशक यन्त्र (१५ प्रकार) १९ | | 


११. विवि कायंसाघक अद्कु-यन्तर (१९ प्रकार) ` १०६ 

१२. दलम अक्षय सिद्धिप्रद यन्त्र. (६ भकार) ११९१ 

१३. अक्षर-यन््र गौर अक्षराङ्ग -यत्र (१४ प्रकार) १२१ 

१४. विविध आङ़ति-यन्त्र "= 4१3९ 

१५. गायत्री-यन्त्र गौर उनके प्रयोग {२ यन्व) १४६ 

१६. रीषण्टाकर्ण-महायन्तर-साधना १५० 
-ॐ 


महामृत्युञ्जय के विभिन्न भन्तर,. यत्त्र, तन्त्र, .योग ओर 4 


१४8 द 8 विनीनी 
१ स्तोत्र से.परिपुरणं तथा मन्य आयु व्क प्रयोगं से भषित 
।. 


+> 
भुः 
महा मृत्युञ्जय-साधना एवं सिद्धि ‰ 
 भूल्य४्०्च्पये. चू 
रुः 

४१ 

„3 

५५ 

५/1) 


५ ५,७.५.५.५५ 


ते शं. खदेव त्रिपाठी 


. श्राप्ति स्यान--रंजन पण्लिके्न्त 
अत्री रोड; दरियोगंज, दिल्ली-1 10002 


1 





% 


सव्यज्ञान का प्रमुखं द्रार-साधनाः 


सत्य का ज्ञान करने कीः “इच्छा होना ही ` मानव-के पूर्वाजित -पृण्यों का 
फल है । इच्छा-मात्र से कोई कायं सिद नहीं होता। इच्छा के साथ हीं उसे ` 
जप्त करने का मागं. भी ज्ञात होना चाहिये, नहीं तो हवा में हाथ मारने से 
जिसं प्रकार. कुछ फल नहीं भिलता. उसी भकार परिश्रम के व्यर्थं होनेःमं क्रोई 
शंका नहीं रहती । अतः ञान" आवश्यक है । टीक है, गापकी इन्छा ही दी 
है, आप उसके ब्रारे भे ज्ञान रखते है, परन्तु कमं. नहीं. करते तो क्या, आप अपने 
मनोरथ की सिद्धि मँ .सफल- हो. सकते ह ? बिना-हाय हिलाये. सामने थाली में 
परोसा हभ मोज्ञन अपने आप आपके मुह मे. चला. जाएगा ? कभी नहीं । 
इसलिये “क्या! भी. परमे आवरदयक है । 


इस "च्छा, जान जोर क्रिया" रूप त्रिपुटी. का सम्मिलित स्वरूप ही सिदध 
का सोपान है 1. जव. किसी भवन के सोपान-सीद्ियों प्र चना. होः तो पहले 
उसके मुख, दरार पर पहंबना होगा 4 उस द्वार क्तो पार करफर ही आप कपर 
पंचं सकेगे । इसी, प्रकार संत्यज्ञान रूपी ` मबन मे पहुंचने के लिए. सवभ्रथ॒म्‌ उस 
भवन के प्रमुख द्वार पर पहुंचना ` अत्यावश्यकं है । यह द्वार "साधनां हैः 
साधनां के सहारे उस सिद्धिः के ह्वार पर पटच जाने पर इच्छाए 'उन्मूक्त 
` होती है, ज्ञान उन्हे. नीर-भीर-विवेक की दुष्टि भदान कर संक्षिप्त बनाता है - 
ओर करिया किसी एक निदिचित ` ल्य की सिद्धि के लिये ही प्रयास करने का ˆ. 
आदे करती है \ 
| “संत्य बया है ?" इसे जानने के लिए जिस प्रकार इच्छा, ` ज्ञान गोर क्रिया 
। . ` की ` आाव््यकता है, उसी. भकार साधना की भी जावद्यकता दै । इसीलिये कहा 


( १० ) 


जाता है- न सिद्धिः साधनां विना । अर्थात्‌ साधना के विना सिद्धि नहीं 
भिलती है । | 
साधना का कोई एक निरिचत रूप नहीं है 1 अनन्त साधको के लिए साधना ` ` 
के अनन्त रूप हो, यह स्वाभाविक भी है। जिस प्रकार एक रोग की एक दही ` 
दवा नहीं होती, किन्तु .रोगी के शारीरिकः तत्त्वों के अनुसार दवादइयां भी 
अनेक होती है 1 उसी प्रकार साधना के लिए भी अनेक प्रकारोंका विकास 
हा है । वैदिक, दादनिक, योगी, तान्विक, दोव, वष्णव, शाक्त, जन, बोद्ध 
आदि अनेक मत ओर उनके प्रकाशक शास्त्रो की मारतम क्याकमी है? 
फिर साधना करने वाले साघकों ने जिन-जिन भरकारों से साधनाएं की, 
देक, काल, पद्धति गौर देव-विशेष की कृपा-पराप्ति से जिस-जिस को जो-जो 
फल मिन, उनके आधार पर भी साधना भे विस्तार आया । आज इसके लिए 
संकडों पन्य गौर हजारों ग्रन्थ मिलते हँ भौर कृ न कुछ नए ग्रन्थ ` बनते मी . ¦ 
रहते है । इन सबके श्ञमेते मं पड़ा हुओं व्यक्ति ““क्या कर ? कंसे कर ? किसे 
क ?” इसी चिन्ता में इवा रहता है । . 
जंसे-जंसे मानव का जीवन-क्षेत्र बढता जाता है, उसकी इच्छाएं ओर 
अपेक्षाएं मी वृत्ती जाती है । जब मन में इच्छागों ओौर आवदयकताओं की 
उछल-कूद चलती है तो उन्हे शान्त करने के लिए कुछ न कुछ उपाय ृढुने ही 
पडते हँ । लौकिक उपायों का सहारा जितना कठिन होता है उससे सरल साधन 
भनु कृपा-भाप्ति है। अभु की कृपा से असाध्य भी सुसाध्य.वन जाता है । बह 
दुलभ को भीः बुलम बना देता. है । अतः उसकी शरण मे जाना ही श्रेयस्कर ` 
है भौर शरण प्राप्ति का उत्तम साधन भी साधना ही है । 


। 


साधना ओरं सिद्धि का एक साधन -यन्त्र 


शासक रों ने मनुष्य की स्थिति भौर शवित का अनुमान बहुत पहले कर ` 
लिया था। वे जानतेथे किं कलियुग मेँ मनुष्य अल्पायु, अक्त एवं अल्यज्ञ 
होगा, किन्तु उसकी भावनां मौर आकांक्षा जनन्त आकाश जंसी व्यापक होगी 1 
वह्‌ परमाणु युग मं पहुंच कर मनकी गति के समान गति -वाले विमानो के 
युग में प्रत्येक कायं की सिद्धि के लिए अधिक समय नहीं दे पाएगा । किन्तु 
सफलता के लिए उसकी छटपटाहट विलम्ब को सहन करने म कभी तत्पर 
नहीं होगी । फिर दीधंकालीन तपस्या की तो बात ही कहां {` ¦ 
सम्भवतः. यही कारण है कि “यन्व' का आविष्कार हमा । यन्तर एक रसौ 
वस्तुहैजो साधना.का भी साधन हे जौर सिदिकाभी1 यन््रका निर्माण 
करके आप घरतिष्ठा कर लीजिए ओौर अपनी नित्य-पूजा मं रखिए । नियमा- 
नुसार साधना करते रहिये! जब-अच्छे पव के दिन आये, भोजपत्र पर अथवा 
अन्य सूचना के अनुसार उसको कु संख्याम मे लिखकर पास रल लें 1 समय 
आने पर उसका स्वयं उपयोग करे ओर जिसे आवदयकता हो उसे भी उपयोग ` 
के लिए प्रदान करे । इस तरह्‌ यन्तर से आत्मकल्याण ओर लोक-कल्याण दोनो 
ही सहज सिद हो जायेंगे । 
(भुवनेदवरीकमचम्द्रिका' के रचयिता श्नीअनन्तदेव ने स्मृति का वाक्य 
` उद्धृत करते हुए यन्त्र का माहात्म्य वणित किया.है-- ` | 
| शरीरमिव जीवस्य वीपस्यं स्नेहवत्‌ भिये । 
स्ेषामपि देवानां . तथा यन्त्रं प्रतिष्ठितम्‌ 1 
मगवान्‌ शिव पावती को सम्बोधित करते हए कष रहे हहे भिये! 


(२) 


जिस प्रकार जीव केलिए शरीर आवद्यक है ओर दौपक के लिए तैल 
आवस्यक है उसी प्रकार सभी देवतागों के लिए यन्त्र मावह्यक है । 
यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जंसे जीव को अभिव्यक्त करने अथवा 
आश्रय देने के लिए शरीर. कौ अत्यन्त. गावद्यकता है .उसी पकार यन्तर भें 
प्रतिष्ठित होकर देवतां अभिग्यक्त होते है गौर,.जेसे तैल केः बिना दीपक से 
भ्रकादा उपलग्ध नहीं हो सकता वैसे ही बिना १५ के-देवताओं की कृपा का 
प्रकाश नहीं भप्त. हो सकता । 
'ताष्डवतन्त्र" में यन्त्र शान्द की व्युत्पत्ति.देते हए कहा. गया है-- 
यन्त्र्यते सकलं विश्वं  यन्त्रमित्यभिधीयते । 
| यन्त्रं . सन्त्रायते श्रातं यन्व्रार्थस्तु उवीरितः ॥ 

. टीका-“यन्त्यते नियम्यते इति यन्तरं, यद्वा यमयति निगृह्णाति भसाधून्‌, 
त्रायते अनुगृह्णाति साधूनिति यन्वम्‌ ।' अर्थात्‌ जिससे सारे विर्व का नियन्त्रण 
होता है बह यन्त्र कहलाता है । यन्त्र की रक्षा होने पर वह रक्षक की रक्षा 
करता है । नियन्त्रण के साय ही असाधुं का निग्रहण गौर साघुगों का. 
अनुग्रहण भी यन्त्र शब्द का अथं है। इसीलिए तो कहा जाता है- ¦ 
देवानां गहम्‌"-- यन्त्र देवतानं का गृह है । 

साधन की सवलता ओौर साधना की प्रबलता पर सिद्धि अवलम्बित रहती 

है । यदि साधक ने यन््रनिमणि . अच्छे ढंग से किया है, यन्त्र-लेखन से सम्बद्ध 
शास्त्रीय निदंशो की' विधि का समुचित पालन किया है, यन्त्र की प्राणप्रतिष्ठा 
विधिवत्‌ हई है गौर उससे सम्बन्ध रखने वाले देवता के मन्त्र का कार्यानुसांरी 
विनियोग करके जेप किया है तो निद्चय है कि उसके सभी. कायं सुचारूरूप से 
सफल होगे भौर भवद्य होगे । 


~. 


मन्त्र, तन्त्र ऋ्रौर यन्त्र 


यन्त्रो के प्रकारोंका वर्णन करते हए हमने यन््रदाविति (भाग १) मे लिखा. 
है-- यन्त्रो के अनेक प्रकारो मे १. रेखात्मक, २. आाकृतिमूलक, ३. बीज- 
मन्वरगभित, ४. अंकगभित तथा ५. मिश्रविधिमूलक यन्त्र . महतत्वपूणं है। इस 
म्बन्धं मे विश्लेष ज्ञातव्य यह है कि चाहे किसी भी प्रकार का यन्त्र हो, उसमें 
मन्त ॐौर तन्त्र दोनो कौ पूर्णं आवश्यकता रहती है । इसीलिए ‹लव्तिसरगम- 
तन्त्र" मे बीजात्मक यन्तरों.को सर्वोत्तम कहा है तथा निर्बीज यन्त्रो को शववत्‌ 
बतलाया है । परन्तु इस. कथन मे. एक विकल्प यह्‌ है कि केरल, गौड, कार्मीर 
आदि मे प्रचलितः सम्प्रदायो की- अपनी-अपनी गुरु परम्परा ही इसमे प्रमाणहै 
भतः कहीं यन्ध॒भेंः बीज-मन्त्रादि लिखे जाते ह ओौर कहीं नहीं । कु आचार्यो 
का यह्‌ भी कहना है ` कि जिन यन्त्रो में वीज या मन्त्रादि नहीं. होते है उनमें 
पूजा के समय भावना की जाती टै । | 


यन्त्र के निर्माणः से पहने ही यह निच्वय करलेना चाहिए किं किंस कायं 
` की सिद्धिके लिए यन्त्र बनाना है तथा इसका किस प्रकार से उपयोग करना 
है? क्योकि उसी के आधार पर आकृति, लेखन का आघार, लेखनीय वस्तु, 
लेखनी, समय, स्थान एवं प्रकार भी बदलते रहेगे । शक्तिसंगम-तन्त्र के १५ 
से ५५ पटल तक तथा ६३ से ६६ तके के पटलोंमे घारण करने योग्य यन्त्रो 
के बारे मे विस्तार-पूवेक विधान बताए है । वहीं "यत्त्र-च्यान-प्रकरण' मे सृष्टि, 
, ` स्थितिएवं लय के क्रम से बीज. लेखन द्वारा रेखां मे चतन्य-भावना का 

` प्रकार भी दिखाया गया है । तन्तर-भयोग भी यन्त्र का आवश्यक अंग है जिसे 
- वस्तु के आघार पर उपयोग मे लाया जाता है । 


(च) 


केरल लिपिमे एक भ्यन्ज्ा्णेवः ग्रन्थ भी प्रकारित हृभा टै, जिसमे यन्त्रो 
के निर्माण, पुरक्वरण ओर साधना रकार के साथ ही कामनाओं के अनुसार 
अनेक प्रकार के यन्त्रो का भी वर्णेन किया दहै। ्सहसिद्धान्तसिन्धुण मं 
गोस्वामी शिवानन्द ने यन्त्र के वारे में महत्वपूर्णं उद्धरण देते हए कहा 
वै 
देवस्य यन्त्रूपस्य यन्त्रव्याप्तिमजानता 1 
कृतार्चनादिकं सवं व्यथं. भवति शाम्भवि ! ॥ 
अर्त्‌ यन्तररूप देवता के यन्त्र की व्याप्तिका ज्ञान किए विनाजो कृच 
पूजा-प्रयोगादि किये जाते है, वे व्यथं होते है । 
आज बाजारों मे एसे ग्रन्थो की कमी नहीं है जिनमें वहत से यन्त्र 
मन्त लिङ मिल जाणे, किन्तु वस्तुतः उनका जो साधन क्रम है उसका निदे 
उनमें नहीं दिया जाता । हमने इस बात का पुराध्यान रखा है किं प्रत्येक 
यन्त्र से सम्बद्ध विधान अवश्य रहे । इससे जो भी कायं किया जाएगा उसकी 
सफलता पूणं होगी । 
दास्त्रोमे यह भी निद्शदहै कि यदि किसी मन्त-य्नत्र को एक बार 
साधना करने से सफलता न मिले तो उसके लिए पुनः प्रयास करना चाहिए 
, ओर उसके प्रति किसी प्रकार की अनास्था एवं अपशब्दों का प्रयोग -नहीं 
करना चादिए । पूर्वजन्म के संस्कारों की न्यूनता के कारण कभी-कभी फलमें 
विलम्ब हो जाता है। | 
बुद्धिमान्‌ एवं निष्ठावान्‌ ग्यक्तियों का यह कत्तव्य हो जाताहै किवे 
अपने द्वारा किये जाने वाले कमं में पूरी. सावधानी रखे ओर आत्मनिरीक्षण 
करते रहँ कि कहीं मुक्ष से कोई भूल तो नहीं हो रही है ? साथ ही गुरुदेव तथा 
इष्टदेव से क्षमायाचना पूवक प्रार्थना करते रहं । 


( १५ ) 
प्रार्थना के लिए निम्नलिखित पद्य उत्तम ह-- 


यदक्षरपदन्नष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देव ! प्रसीद परमेश्वर; ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं बुद्धिहीनं च यत्कृतम्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वर ॥ 
यन्त्रराज । नमस्तेऽस्तु सर्वरूपधरानघ । 
कृपया हर मे विघ्नं यन्त्रसिद्धि प्रपच्छमे॥ 


यन्त्र-प्रयोग से सम्बद्ध जिन-जिन तन्व्र-प्रयोगों (कलम, कागज, स्याही, 
स्यान, काल, दिशा, कमं आदि) का जिस प्रकारका निर्देश ग्रन्थमेंदियाहो 
उसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा उनका निरिचत रूप से पालन करना 


चाहिए । साथ ही वस्तुशुद्धि पर भी साववान रहं । इससे -सिद्धि प्राप्तिमें 
सहायता मिलती है । 





१. यहां यदि देवी सम्बन्धी पार्थना होतो देवि" ओर परमेश्वरि" एेसा परि- 
वरत्तंन करके बोलना चाहिये । 


8 


यन्त्रो के अद्भुत चमत्कार 


यन्त्रो के भ्रति. भारतीय जनमानस मे ही नही, अपितु ` विर्व मानव के 

मन मे पूणं सम्मान गौर शद्धा है.। धर्मं ओर देवता में.शद्धान रखने वाले 
लोग भी यन्त्र केरूपमे विकसित आकार-प्रकारों की वस्तुमों को अपने पास 
रखकर अथवा धारण करके प्रसन्न होते ्है। यन्त्रो की महाप्रभावशालितासेः 
मुग्ध मानव ने अपने उपयोग की समस्त. वस्तुगों म उनके रूपों को अंकित 
कियादहै। हम देखतेर्है कि विद्व की विद्यालतम स्थापत्य कलां की भरति- 
कृतियों मे आकृतिम्‌लक विभिन्नता के कारण -ही जनसमूदाय उसके भरति 
आकृष्ट बना रहता है । इस तुत्व को भले.ही भाज का मानव भूल गया हो, 
पर प्राचीन , मनीषी यन्त्रो के तात्त्विक अनुसन्धान से ;भली-भाति परिचित थे 
गौर यही कारण -थाकिवे उसी प्रकार की संरचना किया कृरतेथे। मानव 
शरीर की रचना स्वयं यन्त्रमय है.। इसके अंग-प्रत्यंगो का सूक्ष्म रूप से अघ्ययन - 
करने पर त्रिकोण, चतुष्कोण आदि बने हए स्पष्ट प्रतीत होने लगते है । इतना 
ही क्यों 2 जव हम बठने;, उठने भौर क्षुकने आदि की क्रियाएं करतेहैतो 
उनसे मी यन्त्रात्मक आकृतियां सहज ही बन जाती हैँ । ये माकृतियां बाह्य ओर 
आम्यन्तर दोनोंहीरूपों में हमारे लिए लाभप्रद होती है । रारीरिक आसन, 
योगासन के रूपमे किए जाने परशरीर को स्वस्थ बनाने मे जितने सहायक 
होते है उतने ही आध्यात्मिक चेतना जागृत करने मे भी सहायता करते हं। 
यह बात शास्त्रों मे बडी स्पष्टता से कही गई है- -"सिद्धि के. लिए कामना- 

नुसार आसनो का आधार अवश्य ग्रहण करना चाहिए । 

सौ में से पचास प्रतिरत व्यक्ति एसे भिल जाएंगे जो किसी भी धमं के 
अनुयायी होने पर यत्त्रदाक्ति के प्रति पूणं धद्धावान्‌ होते है । किसी के गले मे,. 


( ५9, 


क्रिक्षीकौ भुजा-पर, क्रिसीकी उगलीमें तोकिसीके घर मं- पूजा मे, 
दीवार पर; चित्रः मे--यन्त्र अवश्य होगे । धार्मिक .प्रतीक के रूप में यन्त्रमय 
प्रतीक भी इसी प्रकार अनेकं मिल जाएंगे । जितनी भी सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित 
यामिक देव-प्रतिमाएं हँ, जितने भी धार्मिक भवन-मन्दिरर्है, सभीकेमूल में 
यन्त्रो की स्थापना अवश्य है । तिरुपति, नाथद्वारा, जगन्नाथ पुरी, अम्बाजी, 
काञ्ची आदिमं विराजमान यन्त्रराजों को प्रसिद्धि तो सभी. को विदित 
ठी रहं। 

एसे यन्त्रो के वारे मे जनोक्तियो गौर किवदन्तियों की भी-कमी नहींहै। 
भिन्न-भिन्न . प्रकार के एसे उदाहरणो से हमारी आस्था सुदृढ बन जाती है 1 
यहां दो-चार उदाहरण देना हम उचित मानते है 1 यथा - 

(१) एक नगरमे एक साधक रहतेथे। वे अपनी. साधनाके कारण 
स्वेमान्य थे । एक वार उस नगर के महाराजा को शोभायात्रा निकली ओर 
उस साघकके घरके अगे हाथी सं उतर कर.साधकको प्रणाम करनेकेलिए 
उसके सचिवों ने आग्रह किया, किन्तु अभिमानवड राजा ने वेसा नहीं किया 1 

साधक ने परम्परा कात्याग एवं अपमान की भावनाको निम्‌ ल बनाने 
के लिए शिष्यो के आग्रहसे एक यन्त्र लिखकर सड़क पर रखवा दिया । फल 
यह हज कि राजा जिस हाथी पर बंठा हुमा था, वह्‌ दिगभ्रान्त हो गया ओर 
वहीं घूमने लगा । लाख प्रयत्न करने पर.भी आगे नहीं बढता था 1 अन्त में 
राजा ने उतर कर साधक से क्षमा-याचना कौ ओर यन्त्रहटाया गया तभी वह॒ 
आगे बढा । 

(२) एक यन्त्रसाधक सर्पोका विष अपने यत्त्रोके प्रभाव से उतारा 
करता था। एक वार कोई उच्च जातिका सपंउसपर रुष्टहो गया ओर 
उस्ने साधक को काट लिया ओर वहु कहीं दूर चला गया । साघकने अपनी 
अधं चेतनावस्था मे एक यन्त्र लिखा ओर साथ वालों से कहा कि मेरे अचेतन 
हो जाने पर भो मूज्ञेमृत समञ्च कर जलाना मत । वह सपं वापस लौट कर 
मेराजहरपी लगा । वह्‌ अचेतन हो गया। काफी समय तक प्रतीक्षा की। 
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सपंकेन आने पर उसे श्मशान ले जाकर दाह कर दिया । दाह होते-होते वहां 
सपं आया ओर अपना फन पटक-पटक कर॒ वह्‌ वहीं मर गया । सभी देखते 
रह गए गौर अपने किए पर पछताए । 


(३). सुनते है कि मथ्‌रा मे श्रीबल्लभावचार्यजी महाराज ने विश्राम घाट 
पर एक यन्त्र एेसा लगाया था कि उसके नीचे से निकलने पर मियां जीकी 
दाठ़ी उड जाती धी ओरसिर मं चोटी निकल जाती थी । यह्‌ किसी मौलवी 


दवारा लगाये गये उस यन्त्र का प्रतीकार था, जिससे हिन्दुमों की चोटी उड़कर 
दाढ़ी मा जाती थी । 


संसार का एषा कोई कायं नहीं जो यन्त्रो के द्वारा सिद्ध नहीं हो । साथ 
ही यह भी कहा जा सक्तादहै कि यन्वरही वहु शक्ति है जिसके द्वारा समस्त 
चराचर की सिद्धियां सुलम बनती ह । 


हमारे लिए परम उपकारी आचार्यों ने भत्येक कायं की सिद्धिके लिए 
यन्त्रो का निदे कियाहै। ओर यहभीलिखारहै कि किसी एक यन्त्र को 


सिद्ध करके उसके द्वारा भी हम अपनी इच्छानुसार उसके-भ्रयोग॒ करके कायं 
मेँ सफलता प्राप्त कर सकते है । 


५ 
प्रस्तृत सग्रह कं सम्बन्ध मं 
हमने “यन्न शक्ति" भाग १ में यन्तर साहित्य के बारे मेँ भायः ८० पृष्ठों 

मे बहुत ही विस्तार से परिचय दिया है ` प्रत्येक यन्व-साधक को इस परिचय. 

विभाग से लाभ उठाना ` चादिए मौर यंत्रसाधना भे भ्रवृत्त होने से पूर्वं सभी 

ज्ञातव्य विषयों को समश्च लेना चाहिए ।. विधि नष्ट होने पर सिद्धितोदरूर 

रही,- अपितु विपरीत फल होने की आश्यंका बनी रहती है, इसलिए सब प्रकार 

की विधि का ज्ञान उससे प्राप्त हो सकेगा, एेसा हमारा विश्वास है । 
किसी भी कायं में शंका अथवा .स्ंगय होने पर तत्तद्‌ विषयक ज्ञाता से 
। ज्ञान प्राप्त करना साधक के लिए हितकर है । आद रपूंक गुर द्वारा उपदेशा 
' प्राप्त करने वाले का मागं निधिष्न होता है, उसका पथ प्रस्त होता है 
गौर बाधां दुर होती है । अत्‌: यथासम्भव शद्धापूरवंक गुरं बनाना चाहिए । 
यदि सम्भव नहो तो भगवान्‌ शिवको गुरु बनाकर उनसे दीक्षा लेनी 
चाहिए । १ 

भरथम भाग .मे "त्रयोग्‌ विभागः. के अत्तगंत यत््रधारण विधि ओर यत्त्र 

पूजन विधि का भी शास्त्रीय विधान दिया है, जिसमे यंत्र प्रतिष्ठा भी निदिष्ट 
है । यही विधान अत्य यत्रोंके बारेमे भी समक्षना चाहिए, केवल यह ध्यान 
रहे किं जहां-जहां यन्त्र के प्रयोगो के साथ विरेष विधान का उल्लेख किया 
गया है, वहां उसका पालन मव्य किया जाए । 
 यंत्र-शक्ति (भाग १) में गणेश, भैरव, महामृत्युञ्जय, सूर्यं, मंगल, शनि 
। एवं अन्य ग्रह, कातंवीर्या्जुन तथा दस महाविद्यालों के यंत्र दिए है । प्रत्येक की 


र इत (शिरीषाः करो विभि "भन-शन्ति' मं दी है । बही देसे । 


(= 
शास्त्रीय विधि बताई गई है जर कामनानुसार उनका प्रयोग करने का प्रग 
मी विस्तार से समक्षाया गया ह । ¢ 
'यंत्र-शविति' को देखकर नेक साघकों ने तथा यत्रास्त के मर्मज्ञ विग्ना { 
ते उसकी भूरि-मूरि प्रशंसा की है । साय ही उनकी ओर से यह भी आ ३ 
या गया कि “स्ेसाधारण कामनापुरक यनो फा संग्रह भी विधित, > 
प्रकाक्वित किया जाए तो साधक जगत्‌ का बड़ा कल्याः! होगा ॥" इसी प्रसं ह 
के कारण हमने यह यनत्र-कशक्ति' का दूसरा आग संकलित किया ६.1. ~ : 
इसमें सर्वप्रथम 'वञ्चददी-यन्त्र ओर गविक्षाङ्-यन् के विधान दिए१ ` 
& 1 मारतीय जन-जीवन भे पन्दरहिया ओर बीसा के नाम से स्यातिभराप्त। २ 
यंतं का विधान अनेक शास्त्र म ्बाणित ह, किन्तु उसका शुद्ध रूप से प्रका 
किसी ने नहीं किया है । भायः यह्‌ देखा जाता है कि सामान्य लेखक इ. ठ 
प्रकााक सस्ती भसिदधि के लिए न तो शास्त्रों का विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त क्‌ ` 
हैगौरन मादर करतेर्है। इस पर मी एक ओर कमी एवं दुःख 1! 
बात यह्‌ होती है कि प्रूफ की शुद्धता प्र भी ध्यान नहीं देते । देसे जद 
निषानों से साधक--'भारया रक्षतु भरव" के स्यान पर भाया भकतु भर॑ 
का पाठ करे तो क्या आक्चयं ? ओौर सफलता क्या मिलेगी । यह भी ष्‌ 
समक्चा जा सकता है । | | | 
हमारी प्रारम्मसेही यह दृढ धारणा रही है कि “पाठकों को प्रामाग 
साहित्य प्रवान किया जाए्‌ । शास्परों की उपेक्षा नहीं हो । अनुसन्धान (रिंद 
की दृष्टि को प्राथमिकता दी जाए । व्यथं के आडम्बरं को दूर किया नाद 
नैतिकता को ,शिराने वाले तया अश्लील वृत्ति को अदाने वाले साहित्य! 
किती भी तरह स्थान नहीं दिया जाए । जहां तक्‌ सम्भव हो, विषय 
सर्वङ्किपुणं रूप से प्रकाशित किया जाए! किसी भौ प्रकार का निर 
आग्रह-डुराग्रह न.रखतें हए दढ; स्वच्छ, आत्मोल्नतिकारक तया अध्या 
जीवन-के लिए उपयोगी विषय को सरल, निश्छल एवं निरावरण खूप भे प्रस 
किया, जाए जिसते सभी पाठक अपने उस लक्ष्य की ओर अग्रसर बने ।" 
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इन उदयो की पूति के लिए मंत्र-रक्ति, तंत्र-शक्ति ओर यंत्र-रक्ति 
| (भाग १) के अनुसार ही इस द्वितीय भाग में कल्प, वारों के अनुसार प्रयोग, 
लिलित यत्रो को सिद्ध करने के प्रयोग; विष्णु, कृष्ण, दुर्गा, नवाण लक्ष्मी, 
। बालात्रिपुरा, तथा इन्द्राक्षी आदि देवी देवतागों के १५ भौर २० संख्या 
। के विभिन्न यंत्र दिएहै। यंत्रं के भ्रकारों मे अंकयंत्र का महत्त्व बतलाते 
। हृए लाख की संख्या तक के यंत्र यहा आप प्राप्तः कर सकंगे । १ अक्षरात्मक, 
२. बीजमंत्रात्मक, ३. मंत्रात्मक गौर.४. अङ्क-मं्-वीजात्मक यवो का संकलन 
। भी -इसकी अपनी महत्त्वपूर्णं उपलब्धि है । आकार की दृष्टि से भी पाठक 
| देखेंगे कि सबसे पहली बार इसमें बीजमंत्राक्षराङृति वाले येत्र प्रकारित हुए 
| है। फलकी दृष्टि से भ्रमु कृपा प्राप्ति, आध्यात्मिकं उन्नति, रोग-दामन, 
| दारिद्रच निवारण, लक्ष्मी प्राप्ति तथा अन्य सामान्य सिदियोंकेलिए भी अनेक 
| यंत्र सविधि निर्दिष्ट है। अन्त मे वष्ठाकणें कल्प" का संग्रह इसकी अपनी. 
। विशेषता मे चार चांद लगाता है । 


विशेष यह किं प्रस्पुत भ्रयोग-विभाग के प्रारम्भ में हमने “सर्वं -यंत्र-मन्त्र- 
॥ तन्त्ोत्कीलन-अरयोग" भी साधको के लिए दिया है जिसका ` सारांश. हिन्दी में 
इस प्रकार है-- 
॥ भगवती पावती ने भगवान्‌ शिवजी से आगम भौर निगम से सम्बद्ध बीज, 
९ वीजोदय, बीज-समूदाय, मंत्र, मंत्र-संहिता एवं उनके ऋषि-छन्द आदि करमशः 
ए सुनने के पश्चात्‌ सब प्रकारके यंत्र, मंत्र गौर तंत्रं का उत्कोलन पृछा । 
१ उन्होने कृपा करके बह सुनाया । इसके प्रारम्भ मे शिवजी ने पारवती की शंसा 
1 को ओर तत्पश्चात्‌ (१) विनियोग, (२) न्यास, (३) ध्यान, (४) उत्कीलन- 
४ मन्त्र, तथा (५) सवंशापविमोचक श्षीतरिपुरामातूका स्तोत्र. ह । 
हि 
इस प्रकार यह संग्रह पाऽकों के' हाय मे प्रस्तुत करते.हुए हमं हषं है गौर . 
शीयंत्रसान्नाज्ञी भगवती त्रिपुरसुन्दरी से यदी प्रार्थना करते है कि बह हमारी 


( २२ ) 


इस ऋषि-प्रणीत धरोहर का आदरपूर्वक उपयोग करने वाले साधको की सुप 
सत्कामनाएं पूणं करे । 
मातस्त्वत्यदपङ्जश्नमरतां प्राप्ताः कृपावाधंयः, .. 
भीमन्तो गुरवः प्रभूतयक्षसां गन्धः तितौ श्याप्‌ ताः । 
तेषामेव मुखात्‌ परागकणिकाः सम्प्राप्य काश्चिन्‌ मुवा, 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌. विनिवेदिता नहि मनाग्‌ ग्वऽस्ति मे कश्चन्‌ ॥ १ ॥ 
भीमाता भीमहाराज्ञो पातु मां गुररूपिणी । 
यम्ब्रहमक्तिश्चरणयोस्तस्या एव समर्पये ॥ २ ॥ 
ओषोडदानन्दनाथपदकञ्जालिगचञ्जितुः ! ` 
भीरघ्रानन्दनायस्य तिरेषाऽस्तु भृतये ॥ ३ ॥ 
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पार्वत्युवाच 


देवेश परभानन्व भक्तनाममयन्रद ! .. 
आगमा निगमाश्चंव "बीजं बीजोवयस्तया ।।.१ ॥ 
समुदायेन बौजानां भन्घ्रो मन्त्रस्य संहिता । प 
ऋषिच्छन्दादिकं भेदो वेदिकं यामलादिकम्‌ ॥ २१ 
घमऽषर्मस्तथा जानं विज्ञानं च विकल्यनम्‌ । 
निविकल्पविभागेन तथा षद्‌कमं सिद्धये ॥ ३ \। 
भुक्तिम्‌ वितप्रकारश्च सवं भपप्तं प्रसादतः ! 
कीलनं सर्वमन्त्राणां हंस यद्‌ हव्ये वचः ॥ 2 ॥ 
इति भूत्वा शिवानायः पात्या वचनं शुभम्‌ । =` 
उवाच परया भीत्या मम्ब्ोरकीलनकं विवाम्‌ ॥ ५ \। 
शिव उवाच 
वरानने हि स्वं स्य व्यक्ताग्यक्तस्य वस्तुनः । 
साक्षीभूय त्वमेवासि जगतस्तु मनोस्तथा \ £ ॥ 
त्वया पृष्टं वरारोहे ! वद्याम्युत्कीलनं हि तत्‌ । ` 
उदीपनं हि मन्त्रस्य सर्वस्योत्कीलनं - भवेत्‌ ॥\ ७ ॥ 
पुरा तव भया सप्रे ! समाक्वणवश्यजा । =“ 
मन्त्राणां कीलिता सिद्धिः सर्वे ते सुम्तकोटयः॥। ८ १ 
तवानुग्रहभीतत्वात्सिदिस्तेवां -रलभरदा । न 
येनोपायेन भवति तं स्तोत्र कथयाम्यहम्‌ ॥ € ॥ 
शुणु मग्रऽन्र सततमावाम्यामखिलं जगत्‌.॥ , 
यस्य॒ सिद्धिभवेत्तिष्ठं सया येषां भरभावकम्‌ ॥ १० ॥ 


(८२4 
अन्नं पानं हि सौभाग्यं दत्तं तुभ्यं मया शिवे । 
संजीवनं च मन्त्राणां तथा दत्तं पुनघ्र ` वम्‌ ॥ ११ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण पाठेन जपतोऽपि. वा । 
अकोला अखिला मन्त्राः सत्यं सत्यं न संहायः ॥ १२ ॥ 
(१) प्रथ विनियोगः 
ॐ अस्य शीसवंयन्त्रमन्त्रतन्त्राणाम्‌ 
उत्कोलनमन्त्रस्तोत्रस्य मृलप्रकृतिकऋं विज गतोच्छन्दः, 
निरञ्जनो देवता क्लीं बीजं हं शक्तिः, 
हः लौ कोलकं सप्तकोटिमन्त्रयन्त्रतन्त्रकोलकानां 
सञ्जीवनलिद्धयथं जपे विनियोगः । 
{२} अथ ऋष्यादिन्धासाः 
ॐ मूलघ्रकृतिचछषये नमः (शिरसि) 
ॐ जगतीच्छन्दसे नमः (मुखे) 
ॐ निरञ्जनदेवतायं नमः (हदि) 
ॐ क्लीं बीजाय नमः (गुह्ये) 
ॐ हीं शक्तये नमः (पादयोः) 
ॐ हः लौ कीलकाय नभः (स्वङ्धि) 
अथ करहदयादिन्यासाः 
ॐ हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ ह्लीं तर्जनीभ्यां नमः ! ॐ ह - मध्यमाभ्यां 
न॒मः । ॐ ह्लं अनामिकाभ्यां नमः । ॐ हलौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । उ हः 
करतलकरपुष्ठाम्यां नमः । एवं हदयादिन्यासाः । 
, (३) मथ ध्यानम्‌ 
ॐ ब्रह्मस्वरूपममलं च निरञ्जनं त, ` 
ज्योतिःभकाशमनिशं भहतो महान्तम्‌ । 


(¶ 


कारण्यरूपमतिबोधकर प्रसन्नम्‌ 

दिम्यं स्मरामि सततं मनुजावनाय ॥ १ ॥ 

एवं ध्यात्वा! स्मरेन्नित्यं तस्य सिदिस्तु सर्वदा । 

वार्छितं फलमाप्नोति मन्त्रसञ्जीषनं ध्रवम्‌ ॥ २ ॥ 

उत्कोलनमन्त्राः 

ॐ हीं ह्वीं ह्लीं सवंमन्त्रयन्त्रतम्च्रादीनाम्‌ उत्कीलनं कुर शुर 

स्वाहा ॥ 

(२) ॐ हीं ह्लीं ह्लीं एकपञ्चाञ्चवक्षराण्युत्कीलय उत्कोलय स्वाहा ॥ 

(३) ॐ जं सर्वमन्त्रयन्त्रतन्त्राणां सञ्जीवनं कुड शुर स्वाहा ।. 
ञ्ज अंआंइइंउंअंच्छच््ल्‌'लृष्ंएेंओोंओंअंञः 
कलंगं घंलङ्चंषछजंशंजंसरंठ्खंठंणंतं यं वंभंनेपंफनं 
भंमं यंरलंवं शंषं सं ष्टं लं क्षं मातृकाक्षराणां स्वेषाम्‌ 
उत्कीलनं कूर कर स्वाहा । 

(४) उसोषटहसोहं११ जुं साहं हंसः + ११ हन्‌ हैसंगं 
११ सोशं हंसोयं ११ लं ११ ॐ ११यं ११ ॐ ह्लींज्‌ं सव- 
मन्त्रयन्त्रतन्त्रस्तोत्रकवचादीनां संजीवनं कुर कुर स्वाहा ॥ ` 

(५) ॐ सोहं हं सः ज्‌ संजीवनं स्वाहा 1 

(६) ॐ हीं मन्त्राक्षराणाम्‌ उत्कीलनं स्वाहा ॥ 

क > 4 क 
“सववंश्ञापविमोचकं शनीत्रिपुरामातृकास्तोत्रम्‌ ` 
ॐ> ॐ> प्रणवरूपाय अं आं परमरूपिणे । 
इं इं शक्तिस्वरूपाय ॐ ऊ तेजोमयाय च ॥ १ ॥ 
ऋ" ऋ` रजञ्जितदीप्ताय लू लृ स्थुलस्वरूपिणे । 
एंए वाचां विलासाय ओं ओं अं अः शिवाय च) २॥1 


(१ 


# 


( रलः ) 


कं खं कमलनेत्राय गं धं गरुडगामिने । 
ङं चं श्रीचनद्रभालाय छं जं जयकरायते ॥ ३ ॥ 
क्षं नं टं ठं जयक्त्रंङंदंणं तं पराय च। 
यं वंधं नं नमस्तस्मेषं फं यत्त्रमयाय च ॥ ४।। 
बं भं मं बलवीर्याय यं रं लं यदसे नमः । 
वंशं षं बहूुवादायसंहंलं क्षं स्वरूपिणे।॥ ५॥ 
दिल्ञामादित्यरूपाय तेजसे रूपघारिणे । 

अनन्ताय अनन्ताय नमस्तस्मे नमो नमः ॥। ६ ॥ 
मात्‌कायाः भ्रकाडायं तुभ्यं तस्यं नमो नमः। 
भ्राणेशाय क्षोणवायं सं संजीव नमो नमः ॥ ७ ॥ 
निरञ्जनस्य देवस्य नामकम विघानतः । 
त्वया ध्यातं च शक्त्या च तेन संजायते जगत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्तुताहमचिरं ध्यात्वा मायाया ध्वंसहेतवे । 
संतुष्टा भार्गवायाहं यजास्वी जायते हि सः ॥ € 


ब्रह्माणं चेतयन्ती विविधसुरन रास्तर्पयन्ती प्रमोवाव्‌, 
ध्यानेनोहीपयन्ती निगमजपमनुं षट्पद प्रेरयन्तौ । 

सर्वान्‌ देवान्‌ जयन्ती दितिसुतदमनी साप्यहंकारम्‌ति- 

स्तुभ्यं तस्मं च जाप्यं स्मररचितमनुं मोचये श्ापजालात्‌ ॥ १० ॥ 


इदं भीत्रिपुरास्तोत्रं पठ वृभक्त्या तु यो नरः 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति स्वं शापाद्‌ विमुच्यते ॥ ११ ॥ 


इति सर्वंशापविमोचकं श्रीत्रिपुरामातृका-- स्तोत्ररूपं 


सवंमन्त्रयन्तरतन्त्रोत्कीलनं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


य 


पंचदशो-महायन्तर-कल्प 


अक यन्त्रो मे पंचदशी-यन्त्र का माहारम्य अति प्रसिद्ध है। यह यन््रनौ 
कोष्ठकोंमेएकसे नौ (१से €) तकके अंकों से बनता दहै। इसका निदंश 
तन्त्रो मे इस प्रकार आता टै- 

"भगवती पार्वती ने कलाञ्च शिखर पर विराजमान रिव से पञ्चदजी- 
यन्त्र का विधान लोकहित की दृष्टि से पुछाओौर भगवान दशिवने कृपा करके 
इसे बताया-- 

॥1 श्रीगणेशाय नम. ॥ 
पावत्युवाच-- 
कंलारा-हिख रासीनं गौरी पृच्छति शङ्करम्‌ । 
पञ्चदशी-विधि त्र हि लोकानां हितकारणम्‌ ॥ 
ईरव र उवाच-- 
श्यणु देवि ! प्रवक्ष्यामि पञ्चदशी-विधानकम्‌ । 
सन्ति नानाविधा लोके यन्त्राः सर्वेऽपि कोलिताः ॥ 
पञ्चदशीमहायन्त्रकल्प सिद्धिप्रदायकः । 
गुह्याद्‌ गुह्यतमो लोके देवानामपि दुलभः ॥ 

शिवनेकहाकिहि देवि ! यद्यपि अनेक प्रकार के अन्य यन्त्र बहुतसे रहं 
किन्तु वे कीलित रहै। इसलिए म सिद्धि-प्रदायक, अति गुप्त एवं देवताओं के 
लिए भी दुलभ एेसे "पञ्चदशीमहायन्त्र' का कल्प कहता हं 1 यह कहकर इसका 
मन्त्राधार बतलाया ओर यन्त्र का स्वरूप-बतलाते हुए कहा- 

जलमग्नि तथा पृथ्वीयन्त्राणि च समथंयेत्‌ । 


(अ २) 


इस पञ्चदशी यन्त्र के जलतत्त्व, अग्नि तत्त्व, वायु तत्त्व तथा पृथ्वी- 
तत्त्वात्मक स्वरूप होते है तथा उनमें १ से आरम्भ कर की सख्या तक के 
नौ कोष्ठक होते है; जिनकी गणना करने पर संख्या पन्द्रह की आनी चाहिण । 
यथा- 
चन्द्रो नेत्रस्तथा वद्िरवेदबाणदा रास्तथा । 
मुनिनागग्रहा ज्ञेयाः पञ्चदरी-प्रकीतिताः ॥ 
इस्‌ प्रकार इस यन्त्र के आगे बताये गये रूपोंमें अंकोंके .परिवतनसे 
अनेर्बर सूश्च प्राप्त होते है 1 
इन यन्त्रो को साधना में विभिन्न पद्धतियों का आलम्बन किया जाता है 
तथा कामना के अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुगों का, मन्त्रों का गौर लेखन- 
प्क्रियाओं का शास्त्रों मे निर्देश भिलता है जिनकी तालिका इस प्रकार है- 
[१] प्रकार 


(१) तत्त्व फारसी नाम (२) बणं (३) र्षि 
१-जलतत्त्वात्मक-आको ब्राह्मण कक्‌, वृदिचक, मीन, 
२-अग्नितत्त्वात्मक--आतश्ी क्षत्रिय मेष, सिह, धनु, 
३-वायुतत्त्वात्मक--बादी वेश्य कन्या, वृषभ, मकर, 
४-पृथ्वीतत्त्वात्मक--खाकी शूद्र तुला, कुम्भ, मिथुन 

(४) वार (५) अंक भरने की दिहा 

१ गुरु, शुक्र पुर्वं से आरम्भ करके पदिचम तक, 
२ मंगल, रवि पदिचम से पूर्वं तक, 

३ बुध, चन्द्र॒ , , दक्षिण से उत्तर तक, 
४ शानि उत्तर से दक्षिण तक, 


इसी प्रकार कौन सी स्याही से किस वार को किस वस्तु पर किस वस्तु 
की लेखनी द्वारा किस कायं के लिए पञ्चदशी-यन्त्र का प्रयोग किया जाता 
है ? यह सत्र पड्बदशीयन्त्र-कल्य' मेँ विस्तारसे इस प्रकार दिया है- 


(न) 


(मारण-प्रयोग्‌) 
१-रविवारेऽकंदुग्धेन उमशानभस्मना लिखेत्‌ । 
यस्य वर्णस्य नामानि चितामध्ये च निक्षिपेत्‌ ॥ 


विस्फोटकं जायते मृत्यु रष्टोत्तरं जपेत्‌ । 
पञ्चदशी-विलोमेन सन्व्याकाले विश्चेषतः ॥ 


अर्थात्‌--रविवार के दिन (आक के पत्र पर), आक के दरूधघमें चिताकी 
राख भिलाकर कीकर अथवा लोहे को लेखनी से पञ्चदशी यन्त्राङ्गों को 
विलोम करके अर्थात्‌ & से आरम्भ करके १ अंक तक सायंकाल के समय यन्त्र 
लिखे ओर उसे जिस पर मारण-प्रयोग करना हो उसका नाम लिखकर 
(१०८ मन्त्र जपादि विधि करके) यन्त्रको चितामें डालदे। एसा करने 
से उस व्यक्तिके शरीरम फोड़ निकल आर्येगे ओर अन्त में उसको मृत्यु 
हो जाएगी । 


, 


(वशीक रण-प्रयोग ) 
२-चन्रवारे गृहीत्वा तु उवेतदूर्वां च केदारम्‌ । 
दवेतगुज्जा-समायुक्तं कपिलादुग्धमव्यतः ।। 
यन्त्रं च लिखितं सम्यग्‌ यदा कण्ठे तु धार्यते 1 
राजा वर्यमवाप्नोति अन्यलोकेषु का कथा ॥ 
अर्थात्‌- सोमवार के दिन उवेतदुर्वा, केर, उवेतगुञ्जा ओर कपिला-गाय 
का दूध इन सबको मिलाकर स्याही बनाए तथा भोज-पत्र पर पञ्चदशी-यन्त्र 
को लिखकर कण्ठ मेंधारणकरेतो राजाभी वश मेहो जाता है, तब अन्य 
लोगों की तो.बातहीक्या 
(उच्चाटन-भ्रयोग ) 
३-भौमवारे गृहीत्वा तु काक रक्तं सपक्षकम्‌ । 
यन्त्रे च तस्य नामानि लिख्यन्ते मौनपूर्वकम्‌ 1 


(-३२ ) ` 
तस्य द्वारं खनेद्‌ भूमावृल्लङ्घ्योच्चाटनं भवेत्‌ । 
कुटुम्बादि-न राः स्वे यदि शक्रसमो रिपुः ॥ | 
अर्थात्‌ - मंगलवार के दिन कौएके रक्तसेकौएकी पंख की लेषिं 
के दवारा कागज पर यह यन्व बनाए र -उसमं शत्रु का नाम्‌ लिखे । सि 
के समय मौन धारण करे । इस यन्त्र को शनु के दरवाजे पर जमीन खोद 
उसे गाड़ दे । इसे यदि शतु इन्र के मान बल हो तव भी दुम्ब सहि , 
उसका उच्चाटनं हो जाता है । 
(मोहन-पयोग) 
४-बृघवारे--गृहीत्वा तु नागकेशर -रोचनम्‌ । 
सषयतंलसंयुक्तं लिखित्वा मन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ 
वतिका क्रियते तस्य वलयेन्‌ मन्नभावतः। 
तिकाले ज्वालयेद्‌ दीपं मोहयेत्‌ पृथिवीपतिम्‌ 1! 
अथत्‌--दरुषवार के दिन नागकेशर ओर गोरोचन से बनी स्याही; ` 
(दाड़म की लेखनी द्वारा कागज पर) यन््र लिखे तथा सरसों के तैल ष ` 
दीपक लगाकर.यन्तर की बत्ती वना कर मोहन करने क्रे लिए "क्लीं" वीज म्र 


स्मरण करते हृए उस वत्ती को भ्रात: मध्याह्न भर सायंकाल को जलाए्‌। ` 
` इससे मोहन होता है । | | 


(आक्पंण-अयोग) | 

{गुरवार हरिद्रां च रोचनं तगरं घृतम्‌ । 
य्व रात्रौ समालिख्य तस्य नाम तु मध्यके ॥ 

भासनाधः लनेच्चव सवंस्याकर्षणं । 

अथत्‌- गुरुवार के दिन 
उसकी स्याही से दाडिम की लेखिनी दारा भोजपत्र पर यन्तर लिखे ओर उस्र 
जिसका भाक्पंण करना हो उसका नाम लिते । ग वंठने 
भसन के नीचे गाड़ दे । इससे भक्षण होतो है । 


(04) 
| (ऋृद्धिकर प्रयोग) 
६-भृगुवारे सकपृूरं वच्छकुष्ठमधृं समम्‌ । 
ऋद्धिः स्वयं समायाति प्राणैः सह धनरपि ॥ 
अ्थात्‌-शुक्रवार के. दिन कपूर, वच्छ, कुठओौर मधु को मिलाकर 
उसकी स्याही से दाड़मि या चमेली की लेखनी द्वारा उत्तम `भोजपच्र पर यन्तर 
लिखे गौर उसे वारण करेतो ऋद्धि स्वयं भाण ओर धन के साथ प्राप्त ्ः 
होती है । | 
~ (मूत्युक र-प्रयोग ) 

, ६-वनिवारे चिताकाष्ठं पञ्चदकी-विलोमतः। 
लिख्यन्ते यस्य वर्णानि दमशाने खनयेद्‌ भुवि ॥ 
कुक्कुटस्य च रक्तेन भ्रियत नावं संशयः ।. 

अर्थात्‌-शनिवार कँ दिन चिता के अगारे (कोलसे) न स्याही. बनाकर . ` 
चिता की लकड़ी से बनी लेखनी द्वारा कागज . पर मंत्र लिखे गौर उसमे श्र 
का नाम लिखकर उसे इ्मशानं मे गाड़ दे । इससे शत्रु की मयु हो जाती है 


इस प्रकार ये सात वारो के प्रयोग. मिलते है । इनमें उच्चाटन तथा मारण ` 


जसे उग्र कमं नहीं करता ही उत्तम है । . क्योकि जहां तक सम्भव हो किसी 
का उपकार ही करना चाहिये, अपकार नहीं । 


पञ्चदशीयन्त्र कं भरस्य प्रयो 


(श चतुरवगं फलप्राप्ति-- - 


वटवृक्षतले मन्त्रं भूमिमध्यगतं लिखेत्‌ । ` 4 
वटशाखीयलेखन्था मिताहारो दद्व्रतः ॥ 4 
. कृष्णपक्षे चतुदेश्यां लिखेद्‌ धमथिंमोकषदम्‌ [४ ं ॥ 


` बट वृक्ष के नीचे सात का जंक बीच मे ` रखकर वटशाला की लेखनी | 
यन्त्र लिखे । मन्तलेखन के लिए कृष्णपक्ष की. चतुर्दशी का दिन ले ओर अ 
दिन अल्पाहार करे एवं दृढव्रत का पालन करे । इससे धरम, अर्थं, काम बौ 
मोक्ष की प्राप्ति होती है ।-मन्व संख्या १०,००० तक होनी चाहिए । 


(२). बर्वमोक्ष तथा स्वामी की. प्रीतिपराष्ति- 


दाडिमनृक्षलेखिन्या सहल यन्वमालिखेत । 
बन्धमोक्षकरं स्वामिभ्रीतिकरं परम्‌ ॥ 


दडिमि को तसखिनी से (मूमि प्र): एक हनार मन्न लिखने से बन्धन क 
मुक्ति मौर स्वामी की भसन्नता होती है । ॥ 
(३) शरि्रथनाद- ` | ` ( 


ब्रह्मवृक्षस्य लेखिन्या यन्तं त्रयदातं लिखेत्‌ । 
मूमिमष्ये तु दारिद्रघ-नाशनं भवति वध्रुम्‌ ॥ ` 


 पलाश्चके वृक्ष की लेखनी से भूमि पर तीन सौ बार यन्तर निने षे. 
अवश्य ही दरिदरता.का नान्न होता है। - . श 


{. ३५ ) 


ठ) सवंकामसिदि- 
गोमत्रं मनःशिलां च कपूर तगरं लिखत्‌ । 
मू्जपत्रे सहस्रं वा अदवत्थवृक्षमूलके ॥ 
। यं यं चिन्तयते कामं तं तं भाप्नोति निरिचतम्‌ । ` 
प्राप्नोति विपुलान्‌ भोगानिनद्रतुल्यो नरो भवेत्‌ 1 


४ । 


गोमूत्र, मैनसिल, कपूर ओर तगर को मिलाकर उसकी स्याही से भोजपत्र 

-र अद्वत्य-पीपल के नीचे बैठकर १ हजार मन्त्र लिखे । इससे जिन-जिन 

गमनाओं . की इच्छा करता है वे सब पूरी होती है तथा साधक अनेक प्रकार 
सुख-भोगों को प्राप्त करके इन्द्र के समान होता है 1 


(५) बाक्सिदि-- 
ौ बिल्वपत्ररसं ग्राह्य हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
॥ बिल्वशालीयले खिन्या, सहल्ञ द्वितयं लिखेत्‌ ॥ 
| एकान्ते च शुभस्थाने भूमिमध्ये तथैव च । 
वाचासिद्धिकद्च जायत्‌ नान्यथा शङ्धुरोदितम्‌ \\ 
विल्वपत्र का रस निकाल कर्‌ उसमे हरताल ओर मेनसिल पीसकर मिला 
{ ओर उस स्याही से (जमीन पर) -विल्ववृक्ष की कलम से यह मन्व लिखे 1 
रो हजार मन्त्र लिखने से वाणी सिडढ़ हो जाती है 1 यह भगवान्‌ शङ्कुर नं 
हा है 1 अतः निष्फल नहीं होता 1 


(६) रिपुनाक्षकर-- 
अरकंत्ररसेनैव अकंपत्रे समालिखेत्‌ । 
¦ अष्टोत्तरशतं चव रिपुनाशकरं परम्‌ ॥ 
(क) आक के पत्तों के रस से उसी के पत्तों पर १०८ मन्त्र लिखने से 
षत्रु का नाश होता है। 
(ल) कीकर के वृक्ष का बन्दा उस यन्तर के साथ्‌ रखने से शत्रु के शरीर 


( २६ ) 
मे ज्वर गीर शूल होन लगता दहै । यदि दात्र इन्द्र के समान भी हो तब भौ घु 
प्रयोग निष्फल नहीं होता है । प्रर 
हरिद्रिण लिखेद्‌ यन्त्रं जलेनेव तु स्नापयेत्‌ । 
अष्टोत्तरदतं चव मध्ये पाषाणस्तम्भनम्‌ ॥ 
रिपुद्धारे खनेद्‌ भूमौ सीहीकण्टं तु यन्मकम्‌ । 
कलहो जायते नित्यं चनातृ-पुत्रादिबान्धवेः ॥ ५ 
(क) हल्दी से यन्तर १०८ लिश्ले मौर उन्हे दो पत्थरों के बीच रषः 
फिर उन पर पानी डालि । इससे चात्र का स्तम्भन होता है । 
(घ) शत्रु के दरवाजे पर एक सीही का कांटा लगाकर उन यत्वं 
गाड दे तो भाई, पुत्र ओौर अन्य बन्धुभों के साथ क्षगड़ा हो जाताहै। ४ 
(७) ताव तिजारी नष्ट हो- | 
अपामागरतेनेव लिख्यते यन्वभूजंके । 
एकाहिकं द्वितीयं च तृतीयं ज्व नाशनम्‌ ॥ 
अपामाग (आंधीक्ञाड़ा) के रस से यह यन््र लिखकर बाधने पे! 
दिनिका,दोदिन काञौरतीन दिनकाजो बुलार होता है वह न्टज 
जाता ह । 
(८) विवाद मे विजय प्राप्ति 
भृङ्गराजरमेनेव यन्तरं संलिख्य भूजंके ! 
धारयेद्‌ वामबाहौ तु विवादे विजयो भवेत्‌ ॥! | 
2 का रस निकाल कर उससे भोजपत्र पर यह यन्त्र लिलचे ओर ` 
“7 १९ धारण करे तो विवाद मे विजय प्राप्त होती है । 


इस तरह पञ्चदशी यन्त्र के अनेक प्रयोगं तन्त्रश्रन्थों 
विस्तार भय से यहां इतने ही दिये है। 


वांद 


भे व्रताये गये 


( ३७ ) 


धुरह्चरण-धिषि 
न्त्रौ के लेखन की संख्या के अनुसार फकल- 
अयुतं विलिखेद्‌ देवि ! वन्दिमोचनकर्मणि 1 
अयुतं द्वितयं कत्वा, गतं राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ 
हे देवि ! बन्दी को छाना हो तो १० हजार यन्त्र लिखे गौर यदि २० 
जार यन्त्र लिखे जाएं तो गया हुमा राज्य प्राप्त हो जाता है । 
अयुतं त्रितयं कत्वा भूविजयी विजायते । 
लापानुग्रहसामथ्यं भवेद्‌ वेदायुते शिवे ॥ 
३० हजार मन्त्र लिखने पर पृथ्वी पर विजय . प्राप्त होती है" तथा यदि 
४० हजार लिखे जाए तो शाप ओर कृपा की शावित प्राप्त होती है । 
बाणायुतप्रयोगेण वाक्‌सिदधिर्च भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
रसायुतं लिखित्वा भ जलमच्ये विनिकिपेत्‌ ॥ 
जलक्षेपेण मार्गेण पृथ्वीशं तु वशं नयेत्‌ । ¦ 
४० हजार यन्त्र लिखने से निरिचत रूप से वाक्सिदि होती है 1. ६० 
मे'हजार यन्त्र लिख कर उन्हे जल में प्रक्षिप्त करे। एेसाकरनेसे जल वह्ने का 
षजो मागं है उस भूमिकाजोस्वामीहो उसे भी वशम कर लता है । 
सप्तायुतं लिखेद्‌ घीमान्‌ साक्षात्लक्ष्मीपतिभवेत्‌ । 
अष्टायुतं लिखेद्‌ यो वा इष्टसिदधिमवान्नुयात्‌ ॥। 
७० हजार यन्व॒ लिखने पर साधक बुद्धिमान्‌ ओर लक्ष्मीवान्‌ होता है 1 
८० हजार यन््र जो लिखता है-उसको इष्टसिद्धि प्राप्त होती 
लक्षमात्रे लिखेद्‌ यो हि शिवतुल्यो भवेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 
१ लाख बार यन्त्र जो लिखेगा वह्‌ शोध्र ही शिव के समान होगा1 
प्रत्यहं विलिखेद्‌ देवि, रातं वा तु तदधकम्‌ । 
त्रिशतं वा लिखेद्‌ देवि, सहस वा तदघेकम्‌ 


= =>” ० 


( ३८ ) 


प्रतिदिन ५०, १००, ३००, ५०० अथवा १००० यन्त्र लिखने चाहिए | 
एवे, क्रमेण कथितः पुरद्चर्याविधिस्तव । 
एवं यः कुरते मल्यंस्तस्य सिद्धिर्भविष्यति ॥ 
हे देवि; इस प्रकार यह पुरद्चरण कौ विधि तुम्हें बतलाई है। इ 
अनुसार जो मनुष्य करेगा उसको सिद्धि प्राप्त हो जायेगी । 
इन यन्त्रो के लिए यद्यपि अलग-अलग मन्त्र भी हँ तथापि दो मच 
प्रकार है- 
(१) ॐ ही भौं हः (हरः) 
(२) ॐ हं पञ्चदश्ि मम सिदध देहि देहि स्वाहा ॐ हं भौं क्ली। 


यन्त्रं का मूल स्वरूप 











इ १ ६ 
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३. 
॑ पञ्चदशी यन्त्र भ्रौर प्रयोग विधि 


पहला विषषान 

साधना करने से पूर्वं गुरुबल, ग्रहवल दिखाकर शुभ मृहतं से कार्यारम्भ 
करे । 

सवरथम स्वच्छ स्थान में एकान्त कमरे मे लिपाई-पुताई करके गोमय से 
लिपवा दं ओर यदि पक्का फर हो तो पञ्चगव्य से माजन करे । तदनन्तर 
स्नान आदि से निवत्त होकर आसनादि.विधि करके नित्य-कमं सम्पन्न करं 
आसन लाल ऊन का हो । लाल वस्त्र पहने ओरजपको मालाभीलाल रग 
की ही ग्रहण करर । पूवं अथवा उत्तर की. ओर मूख करके भूतशुद्धि करे । फिर 
हाय मे जल लेकर संकल्प बोलें जिसमे अपने ` अभीष्ट. कार्य का उल्लेख भी 
करे। गौर "मम पञ्चदशा ङ्घुंयन्त्रले नाथं सर्वविध्ननिवारणाथ च मूत- 


` लिपिमन्रजपं करिष्ये इतना कहकर पुतः जल ` छोड़ । फिर १०८ बार ॐ 


अं आं इ ई इत्यादि मातृका अक्षरों काः जप कर 1 तदनन्तर किसी दुधवाले आम 


आदि वक्ष के परिये पर रोली, गुलाल या हल्दी फलाकर उदुम्बर, दाडिम 


(अनार), चमेली, बिल्वपत्रं अथवा अन्य किसी पेड़ की कामनानुसार बनाई 
हई कलम से नौ कोष्ठक वाला अपने वर्ण का पन्द्रह का यन्त लिखं । सर्वप्रथम 


` रेखाएे बनायें । चार सीधी ओर चार खड़ी, कोष्ठक बन जाने के बाद इसमे 


अकं भ॑रे । पहला अंक लिखते . समय--'प्रथमं दोलपुत्रीति' एसा वोलं अथवा 


। ॐ दौलपुष्यै नमः" एेसा बोलकर लिखें । नौ दुर्गाओं के नाम इस प्रकार है ` 


` १. प्रथमं शलपुत्रीति ॐ सैलपुत्यं नमः। 
२. द्वितीयं ब्रह्मचारिणी +, अहामचारिण्यं नमः । 


( द ) 


३. तृतीयं चन्द्रघण्टेति .*, चन्द्षण्टायं नमः । 
४. कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ` „ कूष्माडाय नमः । 
५. पञ्वमरं स्कन्दमातेति . . `” स्कन्दमात्रं नमः । 

` ६. षष्ठं कात्यायनीति च „ कात्यायन्यै नमः । 
७. सप्तमं कालरात्री च... `` >, कालरात्य नमः 
८. महागौरीति चाष्टमम्‌". :. „ महागौर्ये नमः। 
९. नवमं सिद्धिदात्री च ` „ सिदधिदाश्चं नमः । 


अको कं साय क्रमरः “^ ह्रीं क्लीं चामुण्डायं विच्चे इस नवाणं मन्व के एक. 
एक अक्षरः को भी बहुधा लिखते है 1 

`“. पहली वार पटिये-पर १ अथवां १ यन्त्र लिखकर उनकी ॐ अद्रेश्वर भा 
` पूरय पूरय स्वाहा" इस मन्त्र से आवाहन आदि षोडशोपचार से पूजा करे! 
तदनन्तर इम्री मन्व का १०८ बार,जपं करे । यदि अधिक यन्वर लिखने का 
नियम वना लिया जाए तो कंलम को गाड़ी चलाकर उसी से यन्त्र भिटाते जाएं 
ओर फिर सिख । गत्वाक्षत या प्रणाम करके इसी प्रकार लिखते.जाएं । इस 
भकार सामान्य परस्चरण,. नौ हजार का, मध्यम १५ हजार का ओौर उत्तम 
सवा लाख लेखन से पूणं होता है । फिर दशांश के करम से हवन, तपण, माजन 
ओर ब्राह्मण भोजन कर प्रयोग करे । | 


दसरा विधान- (वर्णमाला जपसहित) 


पट्कोणात्मक गथवा बीजमन्तरात्मक पञ्चदशी यन्व. की पहते आति 

बना सं.। तदनन्तर वर्णमाला के ९ खण्डों भे से एक एक .खण्ड लिखते जाए 

तथा यन्मे अंक भरते जाए । जसे १.अभांइंईउंञक्र ऋर.लृलृषएुं 

एगारमोभमः। ई.कलंगंवंङं। ५वंछंजं हनं । ५. ट८ठडढणं)' 

१वथद्षनं 1७; पृश्वंगंमं। प्यंरलंवं। ९ शषंसंहं। इनकी, 

परय लिख सेने .के वाद गन्धाक्षत करके प्रणाम करे फिर दूसश यन्त लिखे | 
सम्य गौर अद्रा के अनुसार इस पद्धति में गौर भी अनेक विस्तार किए 


==. ~ ~~ ग्या. 


> ~ त 


कदि कणन रवी चु क्न सि 


( ४१) 


। जति हं । जिनमे प्रणव, मायाबौज अथवा कामनानुरूप अन्य बीज लगाकर 
। अन्त मे नमः लगाना आदि है । 


तीसरा विधान 
शरद पूर्णिमा. के दिन चन्द्रोदय से आरम्भ करके चन्द्रास्त तक यह्‌ यत्त्र 
लिख । आदि मे आरम्भ क्रिया, संकल्प-पूजादि तथा अन्त भे हवनादिं कमं 


। करे ! इससे सव प्रकार की इष्टसिद्धि होती है । 


चौथा विधान (विजय यन्त लेखन) 
 पञ्चदक्षी यन्त्र का विजय-यन्तर बनाने के लिए धनतेरस, रूप . चौदस ओर 


। दीपमालिका इन तीन दिनों मँ लेखन होता है । लिखने की विधि भं पहले . 


उपवास करके गने मँ हीरे अथवा सुवणं कौ माला ओर शरीर पर नयं वस््र-- 


` घोती मीर दुपट्टा घारण कर गष्टगन्व के द्वारा चादौ कौ कलम से प्रतिदिन 
-२७-२७ यन्व लिखे जाति है । अथवा नौ दिन मे यह यन्त्रयोग पूणं होता है 


जिसमे प्रतिदिन .६-& यन््र लिखे जति हे । पञ्चदशी यन्त्र के एक पंक्ति मे 
३-३ यन्त्र तीन पंक्तियों भे लिख । लिखने के लिए पयाप्त॒ बड़ा कागज लेना 
चाहिए ! नौ यन्त्रो का एक बड़ा कोष्ठक बना ङे । फिर उसमे १ से ८१ अक 
तक लिलतं । रेस नौ बड़ कोष्ठकं मे वदती संख्या लिखकर [१। ७२९ तक 
लिख ओर उसका पूजन करके रख द । बाद में प्रतिदिन कमर ॥२] शतः 
[३] २१८७. [४ २८१६ [५] ३६४५ [६] ४२७४ [७] ५१७३ 
[7] ५८३२ गौर [& | ६५६१ तक लिखर दीपावली को प्रयोग पणं करर । 
इस तरह यह कुल ८१ कोष्ठक मे ६१५६९ अंकों के लेखन से पृणं होता 


| । है । यह सिद्ध प्रयोग है । यन्तर को सिदध करके जहां द्रव्य रखा हो वहां रखने 
से लक्ष्मी स्थिर रहती है । 
। . पांचवां विधान (विजय पताका यन्तर) 


आदिपुराण मं इसी यत्त्र को (जयपताका यन्त्र कहा है | इसकी प्रतिष्ठ 
के लिए "3५ हं क्ली कों भोविजययस्बाय नमः" का जप करे 1 


£ त 


ओर यन्तर के चारों ओर नीचे लिखे पांच पद्य लिखे 
एे्स्येव शरासनस्य दधतीं मष्यं ललाटं प्रभां, 
शौक्लीं कान्तिमनुष्णगोरिव रिरस्यातन्वती सर्वतः । 
एषाऽ्सौ त्रिपुरा हृदि चतिरिवोष्णांशोः सदाहः स्थितात्‌, 
छिन्यान्नः सहसा पदस्त्रिभिरथ ज्योतिमंयी वाङ्मयी ॥१॥ 
देवानां त्रितयं त्रयी हृतभजां शक्तित्रयं चिस्वरा, 
्रेलोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथ त्रित्रह्म वर्णास्ियः । 
यत्किञ्चिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्त त्रिवर्गादिकं, 
तत्सवं भ्िपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वतः ।॥२॥ 
लक्ष्मीं राजकुले जयां रणभुवि क्षेमङ्करीमध्वनि,` ` 
कव्यादद्विपसपंमाजि शवरीं कान्तारदुरगे गिरी । 
मूतप्रेतपिद्ा्जम्बुकभये स्मृत्वा महाभैरवी, 
व्यामोहे त्रिपुरां तरन्ति विपदरतारां च तोयप्लवे ॥ ३ 
माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी, 
मातङ्गी विजया जया मगवती देवी शिवा शाम्भवी । 
शक्तिः शङ्करवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी, 
हीङ्कारी त्रिपुरा परापरमती माता कुमारीत्यसि ।} 
आरईपत्लवितैः परस्परयुतद्विधिक्रमाचक्षरैः 
कादयः क्षान्तगतैः स्वरादिभिरथ क्षान्तर्च तेरतैः रवर: । 
नामानि त्रिपुरे भवन्ति खलु यान्यत्यन्तगुह्यानि ते, 
तेजो मेरवपत्नि विरतिसहस् भ्यः परेम्यो नमः: ॥५॥ ` 

(३ पष विड सोन मुवः से तिये पय है!) = ` 
भोग क दिनो मे हविष्यान का ही मोजन करं । ` 
छठा विधान ` . . | 5 ए 
५ शन्त पूजागृह भं मासनं पर बैठकर अपने समक एक जल से भरारा 


तावे का कृलश रजं उस पर तर्माणा अथवा छोटी थाली रखकर उसमे गेहं, 


( ४२ ) 
सुपारी गौर रोफल रखे । वाद में उसे रेशमी लाल वस्त्र ओढ़ा दे । उसे एक, ` 
पटिये पर रखकर उसके समक्ष घी का दीपक गौर मगरबत्ती जलाए 1 यन्त्र 
लिखने के समय तक धुप-दीप रहने चाद्ये । यन्व लिखने से पूवं अपने वणं 
के अनुसार निम्नलिखित मंत्र का जप करना चाहिए- 

 शत्राह्मण के लिए मन्त्र--ॐ ही गौरि खरदेवते योगेश्वरि स्वाहा । 

र-क्षत्रिय के लिए मन््र-ॐ हीं हौ मम कायं कुर कुर स्वाहा । 

३-वंद्य के लिए मन्त्र ॐ गणपतये नमः स्वंभूतवशं करतु" हुं ख्हे नमः 

ॐ कारो हं नमः । 

४-शुद्र के लिए मन्त्र ॐ ह्वीं हीं हीं हीं ठ; ठः ठः स्वाहा । 

भत्येक वर्णं के साधकं को इन मन्त्रो के अनुसार १५००० जप करना 
चाहिए । जप के लिए .सोना, चांदी, ताबा या ख्द्राक्ष के मनकींकी मालाका 
रयोग उत्तम है । तबि के पतरे पर अपने वणं के अनुसार पन््रहका यन्त्र 
खुदवा लेना तथा. शुम-मृहूतं मे यन्त्रै -रतिष्ठा-विधि के अनुसार स्नानादि करा 
कर उस पर अष्टगन्ध अथवा केशर से यन्त्र लिखे आर विधिवत्‌ पूजा करे । 
पूवं या उत्तर दिशामे मुंह रखकर जप करे 1 १५ हजार जप परे होने पर 
दशांश हवनादि करना चाहिए । कुमारिका भौर बद्क को भोजन कराये । 

तदनन्तर भोजपत्र अथवा नागरबेल के पान पर यन्ते लिखना आरम्भ 
करे । जितने यन्तर प्रतिदिन लिखे जाएं उनकी संख्या रखकर सायंकाल कं) 
उन्हं नदी में बहा दे । १० हजार यन्त्र जिखने पर एक थन्त्र सिद्ध हो जाता 
है १ बाद मे यथारुचि प्रयोग करे । 
सातवां विधान 


पूवलिखित पद्धति से कलश स्थापना करके पूजा करे । तदनन्तर नीने 
लिखें मन्व की १० माला जप करे । 
2» हीं. हृल्लेखायं विद्महे ॐ ए ॐ हीं 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 








(2 


, यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामरवं पुरुषानहम्‌ ॥ 
श्री भुवनेदवयं धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 

१० दिन तक मध्यरात्रि में इसका जप करके ३२ यन्व भोजपत्र पर ` 
अष्टगन्ध से लिखे ! यन्त्र लेखन के समय भी यही मन्त्र जपता रहे । फिर 
यत्रो को प्रणाम करके कलश पर रख दे 1 ग्यारहरवे दिन हवनादि करके इन ¦ 
३२ यन्त्रो मे से८काहवन करे। ८कोजल में प्रवाहित करे। 5 को पृथ्वी 
मं गड्ढा लोदकर गाड़ दे ओर शेष ८ यन्त्रो को जंगल मं अथवा किसी 
बगीचे मँ लगे आम क पेड पर बध दे गौर आम के पेड से प्रार्थना करे-- 

सुधासम महावृक्ष आभ्रदेव नमोऽस्तुते । 
त्वां समर्पये, सिद्धि मे देहि स्वथं सिद्धये ॥ 


दस तरह प्राथना करके" उस वृक्ष की पूजा करे ओर यन्वोंको वापस 

` ग्रहण करे । इन यन्त्रो को आवद्यकतानुसार स्वयं प्रयोग में लाये ओौर जिसे 

आवद्यकता हो उसे प्रदान करे । इस यन्त्र को एनी में धोकर पिलाने ओर 
माजन करने से सर्वाधिक उपद्रव भी शान्त होते दै । | 

प्रयोग के पद्चात्‌ जो भी द्रग्यलाम हो उसमे से १६बां हिस्सा भगवती 


कः कषे अ चे 


की पूजा मं खचं करे । रेष अपने कायं मे तेवे । 


आव्वां प्रयोग ` 

२ अस्य भीपञ्बदशीमन्त्रस्य दक्षिणामूतिकऋरषिः पङ्क्तिछन्दः श्रीतरिषुरा- 
| देवता भीं बीजं ए शक्तिः ह्वीं कीलकं ममेह जन्मनि अमूककामनासिद्धये 
जमुकसस्याक-यन्त्रलेखनपुवंक मन्त्रजपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास 
ह दक्षिणामूर्तये ऋषये नमः (शिरसि) । पङ्ितष्डन्दसे नमः (मखे) । 
तौ नमः (हृदये) । श्रीं बीजाय नमो (गह्य ) । ए शक्तये नमः 
(पादयोः) । हीं कीलकाय नमः (नाभौ) । विनियोगाय नमः (सर्वाङ्खे) । 


( + 


कर-हूदयादि न्यास 

ॐ हां वां अगु° 1 हृदयाय० । ॐ हीं वीं तजनी ० । शिरसे० 1 ॐ ह, 
वूं मध्यमा० । शिला । ॐ हं वै अनामिका० । कवचा० 1 ॐ हौ वं 
कनिष्ठि० 1 नेत्र ° । ॐ हः वः करतल ० । अस्त्राय० । 
ध्यान-- - - 
बालाकंदयुतितेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं, 
नानाभूषणभूषितां सुविमलां रत्नासने संस्थिताम्‌ 1 `` 
हस्तैः पाराधनुः सृण सुरुचिरं पद्मं मुदा विश्नती, 
श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतामाघारभूतां भजे 11 

इस प्रकार न्यास ओौर च्यान करके यथाप्राप्त उपचारो से प्रतिष्ठापूरवेक यन्त्र 
का पूजन कर ओर नीचे लिखे संख्यावाले मन्तो से भी यन्त्र की पूजा कर 1 

ॐ एकस्म परमात्मने नमः दाम्यामदिवनीकरूमाराभ्यां नमः 1 चिभ्यो 

ब्ह्मविष्णुरुदरम्यो नमः । चतुर्भ्यो वेदेभ्यो नमः 1 पञ्चभ्यः पृथिव्यादिभूतेम्यो 

` नमः । ब्भ्य ऋतुम्यो नमः । सप्तम्यो मुनिभ्यो नमः 1 अष्टभ्यो वसुम्यो नमः । 
नवभ्यो निधिम्यो नमः ॥ | 

तदनन्तर “ॐ ह्वीं एे हीं पञ्चदश्यं रवाहा' इस मन्त्र से नेवे्य अर्पित करे । 

पृजा-यन््र का स्वरूप इस प्रकार है- 


 जप-मन्् 
यथाशक्ति नियमित रूप से यत्त्र 
लिखे ओर तत्यद्चात्‌ ॐ एं ह्वीं शीं 
क्लीं महाश्रिपुरसुन्दरि ` स्वाहा इस 
मन्त्र का जप करे1 इससे सवं कायं 
सिद्ध होते ह 1 





१. इन सब के पटले ॐ लगायं । 


ब ---~ 
== ~ -- ४ २ 





न माकर [य मीक ति ----"‡--.- - कनी च, 
कः क क्क = तः हि भः तः न 


( ४६ ) 


पञ्चदशी यन्त्रो के अन्य विविध भ्रकार ८ 
(१) ब्राह्मण वणं (२) क्षत्रिय वर्णं (३ ) वेश्यवणं 











अंकों क लेखनः 
४ तक ब्राह्मणादि वणं के लिए शुभ कारक यव 
जिस वणं के लिपं अशयुभ लिखे गए है उन छोडकर शेषके लिए मध्यम 


-कम के आधार प्रर यह्‌ वणं-विचार सिवा गया है | १ से ` 
है, जबकि ५ सेए तक के यतर 


समक्षे । इन सभी यत्रो भे ५का जंक मध्यमं है। इसी प्रकार अन्य अंकोंको. 


( ४७ ) 
भी मध्य में लाया जा सक्रता है जिनके विधान एवं फल अन्य होगि । षट्कमे के 
सभी प्रयोग इस य॑त्र द्वारा सम्पन्न होते ह । अतः पूणं रूप ॒से विधि-विधान 
ठीक तरह से ज्ञात क रके प्रयोग करर 1 अवद्य सफलता मिलेगी । `- 
विकोष--इन चार वर्णों के आधार पर बताये गये यों के लेखन-काल 
म चन्द्र बल का तथा लेखन वस्तु का विचार मी करना आवद्यक माना जाता ` 
है । तदनुसार- 


| (१) विप्र वणं के लिये- मिथुन, तुला मौर कुम्भ के चन्द्र॒ भे रक्त 
` चन्दन, हिगलू अथवा अष्टगन्ध । `. 


(२) क्षत्रिय वणं के लिये-घनु व मेष के चन्द्र मे काली स्याही में 
बरासं कपूर मिलाकर । 


(३) वैश्य वणं के लिये- वृषभ ऊे चन्द्र मे अष्टगन्व से । 
(४) चतुथं वणं के लिये- वृरिचक -गौर मीन के चन्द्रम काली 
` स्याही से । 


यही यंत्र बीजमंत्रो की आकृति मौर षट्कोणाङृति मेँ भी लिखा जाता है 
जोकि इसप्रकार है- 


(क 





लिखित यन्त्रो को सिद्ध करने के प्रयोग 
नियमित संख्या में लिखे हए यत्रो काक्याकरिया जाए ? इसके ति 
रन्यो मे कुछ निदंश प्राप्त होते ह । उनके अनुसार- 


(१) कागज प्र १०००८ यत्र लिखकर उन्हें अलग-अलग कैंची से काः 


कर प्रत्येक यंत्र को.आटे में गुड मिलाकर गोली बना लें गौर मछलिर्योगे 


लिलाएं । इससे यंत्र सिद्ध हो जाता है। 


(२) मोज पृत्र पर अष्टगन्ध से १००८ बार यंत्र लिख कर अलग-अत। 


करके पानी में बहानेसे यंत्र सिद्ध होता है । 
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(९) 
(३) बिल्वपत्र पर १५०८ बार यंत्र लिखकर तिल, घृत भौर खीर के 
चाय-होम.करने के यंव सिद्ध होता है \ | 
। `` (४) लिखित यंतो की संख्या के चार भाग कागज या भोजपत्र पर लिखे 
हों तथा १ भाग वृक्ष के पंत पर लिखे ह । इस तरह सब लिखकर उनका 


विभाग कर ले गौर पहला भाग पृथ्वी मं गाड़दे। दरूसराभाग आटे की 
१ 
ममिलाकर चूहोकेबिलमें डाल दे! चौथा भाग ञाकाश में हवा के साय 


गोलियों मे भिला कर मछलियां को खिलाणं 1 तीसरा भाग मटे की गोलियों 


उड़ा दे तथा पांचवां हिस्सा वृक्ष क पत्तो पर लिखा हुमा घौ आदि के साय 
मिलाकर होम करं दं । इससे यंत्र सिद्ध हो जाता है। 


 विदोष--अन्य लेखन-यंत्नों का भौ विधान. इसी प्रकार क्ियाजा 


सकता है । ` 


हवन मे कामना की दृष्टि से विशेष वस्तुं का जसे सफेद सरसो, नीम 


के पत्ते, हरताल, वच, ब्राह्मी, कूट, मूथा, नमक, घृत ओर शहद आदि का भीः 
प्रयोग होता दै । 


हमारे पास गौर भी कु ॒पाण्ड्लिपियां प्राप्त है, जिनमें पांच-दशी-यंतर 
कोही मुश्य मान कर बहुत-से नये-नये प्रयोग दिए ह तथा उनके द्वारा हारीर 


के रोगों के निवारण के लिए धारण करना, अथवा शाबर मं्र-जप करते अन्य 
विधि-विधान करने के लिए निदेश दिए गए है । यहा अधिक विस्तार के मय ` 


से उन पर कु नहीं लिखकर आगे केवल शिव-ताण्डव-तत्र के विधान का 
परिचय दे रहे है। | 


वृ 
तद 


| पंचदशौ भ्रः 
्रीशिवताण्डव तन्त्र श्रौर पंचदशी यवि 


पंचदकी यं के अनेक प्रयोग एवं लेखनप्रकारो का विस्तृत वेग 
पिते प्रकरण में दियाहै। इस यंत्र का उनेक तंत्रग्रथों में वर्णेन बा 
जिनमे यंत्र का स्वरूप यद्यपि एक ही रहा है तत्रापि प्रयोगानुसारी से 
बहत सी नवीनतामों फा समौवेदा किया गया है। शिवताण्डव-तंत्र मे इ; 
फा विधान विस्तार से प्राप्त होता है, जिसका सारांश हम यहां पाठको 
साघकों की जानकारी के लिए देना उपयुक्त समक्षते है । 


ग्रन्थ-परिचय ^ 
, यह तंत्र मुख्यतः पंचदशी (१५ अंक वाले) एवं चतुस्त्िदाती (३४३६ 
वाते) यंत्रं प्रर नवीन दृष्टि प्रदान्‌ करता है। शरीदक्षिणामूति एवं भगव्ं 
पार्वती के संवादख्प में यह तंव चौदह पटलों भे पूणं हुमा है, तथा इह, 
गोविन्वसुरि के ध्र नीलकण्ठ पण्डित ने महाराजा अनप सिह जी की परेरा: 
व्याख्या लिखी है ।२ ॥ 


क्‌ 


अ 


१ इति भीदकषिणामूति-पराव॑तीसंवोदे सव॑तंगरोत्तमे नगेनद्रभ्याणे ॥ 
शरीकिवताण्डवीये पोडदाकोष्ठलेखनप्रकरणकथनं नाम॒ चतुदंशः पटः 

२. इति ीमत्समस्तसामन्तचूडामणिम रोचिमग्जरोसमचितपादीडोपः 
मूमिना भरीमहाराजाधिराजक्णंमहाायसुनुना भीमदनूपसिदहेन प्रेरित 
वव्यभमाण-म्यदाषुरन्धर-चतुदधर-वंशावतंसगो विन्दसूरिसूनोनील कष्य 
कृतौ भीशिवताण्डवीयां दयन्व्यास्यानेऽनूपात्तसंपोडानवको प्ते खनक 
समाप्तम्‌ । समाप्तायं सटीको ग्रन्थो यत्राणाम्‌ ॥ | ॥ 


(॥ 


्रन्थकारने प्रारम्भ मे यंत्र, तदुपयोगी ज्ञान एवं विभिन्न वस्तुगों का 
वर्णन करते हृए॒तान्विक दृष्टि से प्रयोज्य संजञामों का निदेश किया दहै। 
तदनन्तर यंत्र निर्माण, अतिष्ठा, अभिमंत्रण एवं भ्रयोग का विवेचन दिया दै.। 
्त्मेक यंत्र की रेखाओं का निर्माण करके उसके कोष्ठकों मे अंक भरने.का 
विवरण देते हृए लिखा है कि- 
तेष्वद्रान्‌ लिखेत्‌ भ्राज्ञः सम्यग्‌ विश्ञानतत्परः। 
॥ इष्टाद्कु-पूरणोपायं . ततो वक्ष्यामि . साम्प्रतम्‌ ॥ ८१५॥ 
| अदोषं नवकोष्ठेषु नास्ति देष-प्रपूरणम्‌ । 
| भ्रकृतेद्धिगुणं कृत्वा त्रिगुणं वा चतुर्गुणम्‌ ॥ ८२५॥ 
1 पूरयेदनया रीत्या नवकोष्ठे क्रमादरात्‌ । 


अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ साधक उन कोष्ठक मे ज्ञानपू्वेक अंकों को भरे। इसी 
कारण दष्टांक भरने का उपाय भँ बतलाता हृ.। ये अंक नौ कोष्ठोमेही भरने 
चाहिये । शेष कुछ नहीं रखें । भंकों का प्रारम्भ कहां से किया जाए । इसके 
दक्निए लिखा है कि-भरकृति को दुगुनी, तिगुनी या चौगनी करके करमशः लिखे ! 
ब्भौर दसी बात को टीकाकार ने समक्षाया है कि- 


। एक से नौ तकं के अंक ्रकूति' कहलाते ह । इस प्रकृति को साध्य ओर 
साधक के वर्णों से योग करे तथा विहितांक फे द्वारा उनमें भाग वे! इससे जो 
अवशेष रहँ उनका ओर प्रकृति का गुणन्‌ करके ` अंक लिखे । शे्षौक गुणित 
सभी अंक यथास्थान लिखे । 

॥ साध्य भौर साधक के वर्णीक जानने के लिए वहीं बतलाया है कि- 

॥ साध्यस्तु देवता ज्ञेया साधकः कार्यलोलुपः ॥ २।११४॥ 

“अर्थात साध्य तो देवता ओर साधक जिसे अपने कायं की सिदिकी 


इच्छा हो वह्‌ होता है ।' इतना बतलाकर कायं की दृष्टि से यंत्रनाम मौर 
उसकी साध्य देवता का उल्लेख एस प्रकार किया है- 


(भ्र ) 


यरत्रनाम्‌ 


` १-सिद्धयत् 
२--वदय य॑त्र 
३--सम्मोहन यंव ` 
४-मूतविद्रावण यंन 
४५-जगद्विजय ,; . 
६- ज्र॑लोक्यमोहन 
७--मापदूहुर 
<-सवंवद्यकर 1 
१०-निषिदर्षेक „! 
, ११ बालरक्षाकर ,, 
„ १२- स्तम्भन ,, 
१ ३-- जगन्मोहन | 
१४-महापदप्रद 
१५ मारण `), 
१ ६ दृष्टगिवारणः २, 
१७-मारीशमन ` „, 
१९ षट (अपरप्यप्राप्तिकर्‌) ` 
{९ लहर . „, 
` -२०-सिद्विकर. ,, ` 
९ {-पारत्वत (विद्या) भरद), 
९२ भयायह्‌ म 


स!एध्य देवता 


तिपुरा 
मातंगी 
दिखिपिच्छा 
त्वरिता 
विरजा 


चण्डिका 


हिगुला 
कुलसुन्दरी 


मधुमती 


भोगिनी 
सीतला ` 
बगला 
भुवनेदवरी 
गा _ 
धूमावती 
लधुदयामा 
विचित्रा 


`. ज्वालीगुमालिनी 
 त्रिभुवनेदवरी. ` 


मातंगी 
काली 
वनदुर्गा 


( ५३ ) 


२३--विषनाशन "' | ललिता 
२४--कीटहर नीलसरस्वती 
२५--नानाकूटहर ,, सुमूखी 

२६- -लूताविस्फोटनारान ›, कुरुकुल्ला 
२७--ज्वरदाहहर ,„' भैरवी [तरिपुरेदवरी). 
२०८.-कृष्ठरोगहर ,» ` . विरजा 
२९--चिन्ताहर „ भवानी 

३०-- मोक्षकर . , वैष्णवी 

३ १--वन्दिमोक्षकर ›, चामुण्डा 


तेरहवे पटल मे नवकोष्ठक यत्र के इन प्रकारो के मूल भे प्रह संख्यावाे 


 यंत्रकी दही प्रघानता है, तथापि ` १. प्रकृति २. साध्य ओर ३. साघक के योग, 


गुणन तथा भाग के द्वारा जो अंक बनते है उन्हीं से आगे के अंक लिखे जाते है 


। ओर उनसे बना हआ यत्र “विजय-यंतर' के समान विभिन्न संख्यागों वाला 


बनता है । 
साधक वर्णारु जान 


साधक. के वर्णक का ज्ञान अगले पृष्ठ पर अंकित वर्णक सूचक कोष्ठक से ¦ 


। फिथा जाता है । इसके अनुसार नाम के जितने अक्षर है उन ¦ सव के.ंक लिख 


ते । साय ही अक्षरो के साथ जो स्थर की मात्रा हों उनके भी अंक लिखे । नाद 


। मेँ उनसवकायोग करके उन्हे वर्णक माने ॥ 


इसी प्रकार कोष्ठकों भें कौन सा कोष्टक पहला होगा इसका निर्दह भी 


। स्वतंत्र रूप से दलोकों मे दिया गया है गौर सामान्यतः श्रूरयेत्‌ पूवं मार्गेण 


| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 


। 


। 


यह निदेश है । मंनों की साधना, प्रतिष्ठा एवं घारण स्थान आदि के बरे मं ` 
मी भिन्न-भिन्न निदेश दिये गये है । गंकपूरण का क्रम एक समानं नहीं ६॥ 





( ५४ ) 


हां मत्निगति, हस्तिगति, वाजिगति यादि भी सम्मिलित क्वि है । जो शतरंजं 
की मोहरे के समान गति के सुचक है । 


भगवान्‌ श्री दक्षिणासि शिव ने उपयुक्त यत्रो के कथन के साय ही 
बहुधा यह भी बतलाया है किं इस यंत्र का धारण करके ही मने तुम्हारा 
मोहन, अन्धकासुरनाश, त्रिपुर-विजय आदि कायं क्िये। भदि। अतः 
यह कहा जा सकता है कि "पंचदशीनयं् की महिमा अति विस्तृत है । विस्तार 
भय से हमने यहां संक्षेप मे यह दिखलाया है । भगवत्‌ कृपा हई तो हम इस 
रय के मूल तथा टीका दोनों को आधार बनाकर स्वतंत्र रूप से हिन्दी भाष्य 
सहित इसका प्रकाशन शीघ्र ही करेगे । 


१. इसी ग्रंथ के चौदहवे पटलः मे चौतीसा यंत्र के विभिन्न भकार एवं 
साधना पद्धति का कथन हुआ है.1 


1 


१ 
४ 


विशांकमहायन्त्र-क 


[ बीता यन्त्र विधि | 
नमस्ते देवदेवेश । सवंशस्तर-विशारद । ` 
विज्ञाङ्खस्य विधि ब्रहि भक्तानां हितकारक । ॥ १॥ 
हे देवाधिदेव, सवरंशास्त्रज्ञ ¦ तथा भक्तों के हितकारी (कपा ़ 
विशङ्क यंत्र की विधि कहिए । = 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सुन्द रीयत्रमुत्तमम्‌ । 
 विशाङ्कुस्य च माहात्म्यं ब्रह्म-विष्णु-रिवात्मकम्‌ ॥ २1, 
(भगवान्‌ शिव ने कहा करि) म मब बीस की संख्यासे बने हुए एर 
यतर, जौ कि ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवस्वशूप है उसके माहात्म्य तथा वि 
कथन करता हं ।) | 
(महां से मागे २७ अन्य पयो से इस यंत का माहात्म्य वणन श्रि 
यह्‌ .मंतमहोदषि मे संगृहीत तथा 'विश्वसारोदारतंत्र' का पा है ।) 
यन्तर निर्माण विधि- | 
छुनन्दहृतागननेतमुनीव रदिमृपतिवेद रतत क्रमशः । | 
रकतं किल विशतिय्मिदं षनधान्ययदः सुलसिद्धिकरम्‌ ॥ ^ ` 


`. "कचु ठ, नन्द ९, इतारन ३, नेत्र द्‌, मूनि ७, ईदवर ११, दिक्पि । 


वेद ४ तथा रस॒ ६ -इन अंको से करमशः. बना हभ यह बीसा यंत्र षन, ४ 
प ध भोर सिदध को देग वाला है । 9 ¦ 


(= 


मायाबीजान्त रीभूतमज्ञानेन्धन-दाहकम्‌ । 
मावनावरामापन्नः साक्षाद्‌ यंत्रमयो भवेत्‌ ॥ 
यह बीसायंत्र मायाबीजं "हवी ` मे लिखकर अथवा पूजन-जप आदिमे ही 
वीज लगाकर प्रयोग करने से अज्ञानरूपी लकडियों को जलाने वाला है । जिस- 
जिस भावना के वशीमूत होकर पूजन की जाती है वह साक्षाद्‌ यंत्रमय बन 
जाता है । | | 
` इति सञ्न्चिन्त्यंकचित्तः स्थिरासनो मौनी “ॐ गुरवे नमः, ॐ गं गणपतये 
नमः' इति नत्वा प्रजापति प्राथयेत्‌- 
हस प्रकार मन मे भावना करके एक चित्त, स्थिर आसन वाला तथा मौन 
होकर ॐ गुरवे . नमः ॐ गं गणपतये नमः यह बोलते हुए प्रणाम करके 
भगवान्‌ प्रजापति-दिव की प्राना करे । 
ॐ प्रजानाथ नमस्तेऽस्तु प्रजापालन-तत्पर । 
प्रसन्नो भव मे देव ! यंत्नरसिद्धि प्रयच्छ मे ॥ 


प्रजा का पालन करने मं तत्पर हे भ्रजानाथ भगवान्‌ शिव, आपके लिए 
नमस्कार है! आप मुश्ञ पर प्रसन्न होवे । हे देव, मुक्षे यंत्र-सिदधि प्रदान 
कीजिए । । 
ये केचित्‌ प्रेत-कष्माण्डा भेरवा भूतनायकाः । 
ते सवं विलयं यान्तु प्रजानाथ ! नमोऽस्तुते ॥ 
प्रेत, कूष्माण्ड, भैरव जौर भूतनायक जादि जो कोई (मेरे इस कसं में 
विघ्न करने वाले) हों वे यहां से दुर चले जाएं 1 हे प्रजानाथ भापके लिए 
नमस्कार है । 
भयच्छ सिद्धिमतुलां यंत्रराजात्‌ सुदुलं भाम्‌ । 
त्वत्प्रसादादहं नाथ ! कृतङ्ृत्यो भवाम्यरम्‌ ॥ 
हे नाय ! आप मृज्ञे इस यंव राज की पूजा के ारा अत्यंत दुलेम एसी 
अपार सिद्धि प्रदान कीजिए । आपकी कृपा से मै .कृतज्त्य सफल बन्‌ (यही 
कामना है) 1 | 


( ध ) 


इति गिरीशं सम्मा्यं मौनी यंतं लिदेत्‌-- 

इस प्रकार भगवान शिव कौ प्रार्थना करके मौन रहते हए य॑त्र लिखे. . | 
यन्त्र लिखने की सामग्री £ + 

चंदनागुरकस्तुरीर्तचंदन कपु र कुड्कृम-द बदा र-ङुष्डरष्टगंभादिभिरप 
 भादि-लेलिन्या भूजंपत्रे प्रसिद्धये वा ॐ ह्वीं ॐ इत्युच्चारणपुवै 
नवकोष्ठकाङ्धितं कृत्वा प्रथमं ॐ ही ॐ” इत्युज्वा रणपूवक लिखेत्‌-। 

चंदन, भगर- कस्तुरी, लाल चंदन, कपुर, क्‌कुम-केसर, देवदार भौर क 
इत आठों का अष्टगंष बनाकर अनार, कुशा, सुवणं अथवा चांदी की तेष 
से भोजपत्र गवा (यं लिखने के योग्य पत्तं आदि पर) किसी प्रसिद्ध फ 
पर @ ही ॐ मंन बोलते हृए पहते रेखाएं खच कर नौ कोष्ठक बनाए, 
बाद में यी मंत्र बोलते हृएु उन कोष्ठकों मेँ अंक लिखे । 

| य॑त्र की आकृति इस प्रकार है-- 


मायाबीजं विशाङ्यन्त्र अथवा विशाङ्क-यन्त्र 





एवमेव विधिनाऽ्टोत्तररतसंख्यकानि यं | 
ह यत्राणि लिखित्वा नाना-प्पैः स 
` . ° भ्य त दत्वा पुष्पवासिततंलेन दीपं दयात्‌ । त | 


^ इन पुत्रो के बन्य अनेक प्रकार होते ह जिनं मगते प्रकरण मे देल । 


( ५९३ ) 


इम्‌ प्रकार उपर्युक्त विधि से १०८ यंन लिखकर अनेक प्रकार के पुष्पो 
से यंत्र की पूजा करके काले अगर की धूप तथा फूलों से सुगन्धित तल का 
दीपकं लगाये । 

एवं यत्रं सम्पूज्य पनरपि दीपं प्रज्वाल्य परिचमाभिमूख सस्थाप्य- 

ॐ भो भो जलेशवसन, सवंकार्य-परसाधक । 
सवीय कुड मे कायं, हर विष्नान्‌ नमोऽस्तुते ॥ 

इति वरुणं सम्प्राथ्यं "इमं दीपं वरुण ! तुभ्यमहं सम्भददे' इति दीपं दत्त्वा 

नानापृष्पेः सम्पूज्य यत्राम्रे मूलमंत्रं जपेत्‌ । 


इस प्रकार यंत्र की पूजा करके एक ओर दीपक जलाये तथा पदिचम की 
भोर उसे रखकर-- 
हे समुद्ररूपीवस्त्र को धारण करनेवाले वरुणदेव.! हे सब कायो को सिद्ध 
करने वाले { मेरे (यंत्र साघना मे वान्छापूतिरूप) कायं को सवीयं- सब प्रकार 
से बलवान्‌ बनादइये तथा विघ्नो को दूर कीजिये । आपके लिए नमस्कार है 
इस तरह वरुणदेव की प्रार्थना करके दीपक को स्पशं करते हुए “हे वेरुणदेव । 
यह्‌ दीपक म आपको सम्‌ित करता ह ` यह बोले । तदनन्तर दीपक की अनेक 
पष्प से पूजा करे गौर फिर यंत्र के सामने मंत्र जप करे। 
मन्त्रजपविधान 
ॐ अस्य विशा ङ्कस्य यत्नस्य ब्रह्मा ऋषिः गनुष्टुप्‌ छन्दः .विदाङ्भा-भवानी 
` देवता ॐ बीजं ही" रक्तः शी कीलकं मम चतुविधपुरषाथं सिद्धं (यवा 
अमुककायंसिद्धघथं ) जपे विनियोगः । 
यह्‌ बोलकर विनियोग के लिये जल छोड़ । तदनन्तर न्यास करे \) 
न्यास-- १. ॐ ब्रह्मष॑ये नमः (शिरसि) 
२. अनुष्टुप्छंदसे नमः (मूख) | 
३. विशाङ्काभवानीदेवताये नमः (हृदये) 


(न 5) 


४. ॐ बीजाय नमः: (गुह्य ) 

५. ही शक्तये नमः (पादयोः) 
६. श्री कीलकाय नमः (नाभौ) 
७. विनियोगाय नमः (सर्वाङ्ग) 


करन्यास तथा अङ्कन्यास “ॐ ही ॐ* मंत्र से करे । 
(करन्यास) (हृदयादि न्यास) 


यथा-१. ॐ ही ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः । हृदयाय नमः । 

,, , तजंनीभ्यां नमः । शिरसे स्वाहा । 

,„ मध्यमाभ्यां नमः 1 शिखाय वषट्‌ 1 

,, अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय हुम्‌ । 

„ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
६. +, करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः| अस्त्राय फट्‌ । 


ध्यान--उदद्‌ भानुसहल्कान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां, 
रक्तालिप्त-पयोधरं जपवटीं विधामभीति वराम्‌ । 
हस्तान्जेदंधतीं त्रिनेत्र -विलसद्‌ वक्त्रा रविन्दध्रिय, 
देवीं बद्ध-हिमांगु रत्नमुकूटां वन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ 


= ~+ ~~ 24 


इसके परचात्‌ यत्र की मानसोपचार पूजा करं - 
ॐ ही ॐ लं धृधिन्यात्मक गंघं समपयामि । 


„ यं वाय्वात्मकं धूपं समपयामि । 

र रं वह्कयत्मकं दीपं समपयामि । 

„ वं अमृतात्मकं नैवेद्यं समपयामि । 

,„ सं सवत्मिकं ताम्बूलं समपंयामि । 
मुल-मन््र 


ॐ ह्लीं भी क्लीं मम सर्वंवाङ्छितं देहि देहि स्वाहा । 


( ६१ ) 
इस मंत्र का १००० जप करके- 


अनेन जपेन शनो विश्ाङ्का भवानी देवता प्रीयताम्‌ 
इतना कहकर जल छोड़ । तथा क्षमा ्राथंना करे । 


एवं जपं निवे्य तदुशांशेन तपण-माजंन-ब्राह्यणभोजनादीन्‌ कुर्यात्‌ । 

इस तरह जप-निवेदन करके जप का (यदि प्रतिदिन हवन करनाहो तो) 
दशांश १ माला द्वारा खीर, चीनी, घृत, शहद, पंचामृत भौर पञ्चखाद्य १ से 
हवन करे । फिर उक्षका दशांश क्रम से तपण, माजन ओर ब्राह्यण भोजन करे । 
वसे यह्‌ विधि पूरे जपकेप्रयोगके अंतमेंही की जानी उचित है। 

अस्य पुरद्चरणमष्टाज्ञीतिदिनात्मकम्‌ । संख्यासमाप्तौ पृथक्‌-पृथक्‌ यत्र 


गोधूमान्नेन वटि कृत्वा जले क्षिपेत्‌ । मत्स्यस्य वटिका भक्षणाद्‌ वरणस्तुप्यति । 
रात्रौ वरं ददाति । एवं कृते यंत्रसिद्धिः । 


इस यंत्र के पुरदइचरण का-प्रयोग अट्‌ठासी दिन का है। जिस दिन संख्या- 

समाप्ति हो, उस दिन यंवोंको अलग-अलग गेहुके आटे की गोलियोंमें 
रखकर पानी में डाले। इन गोलियों के मछलियों के खाने पर वर्ण देवता 
भ्रसनन होते है ओर रात्रिम वरदान करतेरहै। एेसाकरने सेयंत्र सिद्ध 
होता है । ं 

मौनं च ब्रह्मचयं, भूमिशयनं तथा चरेत्‌ । 

गोधूमचूणं घटितं, तेलपक्वं प्रभक्षयेत्‌ ॥ 

न धृतं भक्षयेत्‌ तावयावदन्त्रं समाप्यते । 


प्‌रद्चरण के दिनों मे मौन, ब्रह्मचयं जौर भूमि पर शयन करना चादिए । 
गेहं के आटे की बनी हई तथा तल में बनी हुई वस्तु खाये । जब तक यंत्र का 
पुरद्चरण पूणं न हो तब तक धृत नहीं खना चाहिये । 


१. पांच प्रकार को भिटठाइयां। 


। 
६ 
र | 

बीसा यन्त्र कं लिभिन्न प्रकार 

एवं उनके प्रयोग 

जिस प्रकार “पञ्चदरी-अङ्भु' के गरत्रोके कल, विधि ओर प्रयोग तथा | 
आङृतियां अनेक प्रकार को हँ, उसी प्रकार विशाद्कु वौसा-यंत्र के भी कल्प, ¦ 
विधि प्रयोग गौर माकृतियों की बहुलता है । यह्‌ यंन १. केवल अंकों वाला | 
तथा २. मत्राक्षर सहित अकोंवाला इसप्रकारदोरूपों भें प्राप्त होता है। | 
मत्राक्षरों को दृष्टि से इसके बहुत से मेद हैँ जिनमें श: विष्णु, २. श्रीकृष्ण, 
३. दुर्गा, ४. गायत्री, ५. वाला त्रिपुरा, ६. इन्द्राक्षी, ७. महालक्ष्मी, ०. सूर्यादि. 
ग्रह दिके यत्र प्रमुख है । 
इसके अतिरिक्त रह्मयामलतन्त् मे दिये गये सात वारों के यन्वर तथा 

विविध संख्यात्मक-यन्वर भी मध्य. में मन्त्र लिखे हए महत्त्वपूर्णं हैँ । 
बीसा-यन्तर केवल सनातनघधर्मविलम्बियों में ही नहीं अपितु जन, बौद, 


पारसी, सिख, मूसलमान आदि सभी धर्मोंके मानने वालों मे सम्माननीय 
एषं आराध्य है। .यहां हम इसके कुछ प्रकार एवं उनके प्रयोग दे रहेर्है,जो 


इस प्रकार है 
१. भ्रीविष्णु बीसा यन्त्र- 
विकि-- यह यन्त्र॒ चन्दन को अथवा ञआमकी चौको पर श्वेत चन्दन से 
तुलसी की लेखनी द्वारा लिखकर अथवा ताम्बे के पतरे पर खुदवा कर नित्य 


पिर 


बीसा यन्त्र कं लिभिन्न प्रका 
एवं उनके प्रयो 


जिस प्रकार "पञ्चददी-अङ्कः के यत्रो के कलय, विधि गौर प्रयोग तष 

आाछृतियां अनेक प्रकार की है, उसी प्रकार विशङ्क वीसा-यंव के भरी कल्‌ 

विधि प्रयोग गौर बाङृतियों की बहुलता है । यह्‌ यंभ १, केवल अंकों वा 

तया २ मुत्ाक्ञर सहित अंकों वाला इस प्रकार दो रूपों आप्त होता £। 

म्राकषरो कौ दृष्टि से इसके बहत से मेद है जिनमे १: विष्णु, २. शृणु 

) ३. दुर्गा, ४. गायत्री, ५. वाला त्रिपुरा, ९. इन्द्राक्षी, ७. महालक्ष्मी, ८, सूर्यादि 
| रह आदि के यंत्र प्रमुख ह । | 


इसके म्रतिरिक्त ्हमयामलतन्् भ दिये गये सात वारो के यन्तर तवा 
विविष संसयात्मक-यन्वर मी मध्य. मे भन तिखे हृए महत्त्वपूणं ह । 

बीसा-यन्तर केवल नातनपर्मावलम्बिर्यो मे ही नहीं अपितु जन, बोद्ध 

म उपमान मादि सभी घमो के मानने वालों मे सम्मननीष 

घ्य ट। .यहां हम इसके भकार एवं = 

इस अकार है _ छ भकार एवं उनके प्रयोग दे रहे हज 


१ भीविष्णु बीसा यन्त्र-- 


विक्षि- यह यन्त्र चन्दन फी अथवा ॥ ` 


पवा ताम्बे के पतरे पर लदवा कर निल | 


क क ` र 





( . ६३ ) 


पूजा करे तथा भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप समक्चकर यथाविधि तुलसी पत्र 
चदय । बाद मे ॐ नारायणाय इस मन्त का १०८ बार जप करं । यदि 
संभव हो तो यन्त्र पर विष्णुसहल्लनाम के प्रत्येक नाम के साय तुलसी-पतर चढ़ाएं 
मौर मधिक शीघ्र सिद्धि के लिए उक्त मन्व का प्रत्येक नाम के साथ सम्पुट 





लगाकर पुष्प-पत्र आदि चढ़ाएं । इससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर सब मन 


` कामना पूणं करते हैँ । 


२. शीकूष्ण बीसा यन्त्र 





55 र ६ इस यत्त्र को भी ऊपर बताई ` 
---------- हई विधि से तयार करके पुजा करें 
ओर “शरीडृषणः शरणं ` मम' इस 
मन््र का जप करे! सब कार्यं सिद्ध 


होगि । 


( ६४ ) . 


` ३, श गौ नवाणं बीसायसः१ =, | 





[स] ` (प 








१- नवाणं बीता यन्तर (पहला) 


` - नमे से पहला यल भगयेती दुगा की छपा भ्रा्ति के लिए उपरा 
६ निषि से तैयार करके प्रतिष्ठित कर शौर विधिवत्‌ इसको . पूजा कर, 
ए ही क्ली चामुण्डायं विण्वे' इस.नवाणं न्त्र का १०८ बार जप परतिपि, 


1 
|+ 
॥ 
| 
1 2 
५ 


( ` ६९ ) 
करे 1 साय मे दुर्गासप्तशती के चतुथं अघ्याय (दाक्रादि स्तुति) . थवा सिद्ध- 
का.षाठ कर! . देवी की प्रसन्नता के लिए भोजपत्र पर यन्त 
लिखकर धारण करर । इससे लक्ष्मी-प्राप्ति, रोग-निवारण तथा शात्रु-नाद मादि 
समी कायं सिद होते ईै। 
२-नवाणं बीसा यन्त्र (इसरा) 
यह दूसरा यन्तर देवी को आङृति भँ भी लिखा जाता है । इसमें बीच वाला 
आग सिर, दोनों आस-पास वाले माग दो भुजाएं, बीच मे चार कोष्ठक छाती 
जलौर उदर भाग तथा नीचे केदो कोष्ठक दोस्वरोके रूप में बनाकर लिखे 
जाते है । वसे यह यन्वराकृति सवंतोभद्र तथा नौ जंकों से भी पूणं है । इसमे न 
तो कोई दो अंक एक साथ र्हैओौरन किसी अंक की आवृत्ति दी हूईहै गौर 
यह नौ कोष्ठकोंमे मी पूरा हमा है। इस दृष्टि से भी यह महतत्वपूणं है । 
इसकी विधि भी ऊपर बताए मनुसार.है । 
_ ३- नवाणं बीसा यन्त्र (तीसरा) | 
यह तीसरा यन्त्र पहते दो की गपेक्षा कुछ विष महत्त्व रखता है । इसके 
~ बीच मे तीन त्रिशूल त्रिगुणात्मिकां शक्ति महाकाली, महालक्मी बर महा- 
सरस्वती के आयुधो के प्रतीक ह । इसमे भी नौ कोष्ठक बौर नौ अंक ह तथा 
| साथ-साथ मे बीज मन्त्र भी लिखे है । | 
इस यन्त्र को लिखकर विधिवत्‌ स्थापना ओौर पूजा करके “ॐ ही शी 
क्लो' नमः । ॐ क्ली" भ ही नमः । मम मनोवाञ्छितं फलं देहि स्वाहा इस | 
मन्त्र के १२००० जप १२ दिन मं अथवा ९ दिन मे पूणं करं! बाद मे दशांश . 
हवन, तपण, माजन, ब्राह्मण मोजंन आदि कर । इससे सब भकार के कायं 
सिद्ध होते है । स यन्त्र की नित्य परजा गौर १०८ बार मन्त्र जप से भीपूणं 
र्‌।| नाभ होता है । 
ति (६) कल्याणकारौ सिद्ध बीसा यन्त 
^ यह्‌ यन्त्र विधिवत्‌, ताञ्नपन्च पर बनाकर अथवा मोजपत्र पर लिलकर , 





. ( ६६ ) 
सामने रख ले गौर “दः हीं भौ क्ली नमः" इस मन्व का जप कते 
बाद में इसं मन्व का १०८ नार जप कर्‌ । कुष्ठ 


अव्तिपरवंक यन्त्र को अगरवत्स्वरूप मान कर ध्यान कर । इससे सब प्रकार 
मनोरथ पुणं होता है | -२७ दिनि कां प्रयोग इसके लिए करना ४) 


जाकृति इस प्रकार है 


| 
| 





~~ णा 
भोमहालक्ष्मीविशोक-गन्त्र विधानम्‌ 





प्रथमं चतुरस च चतुरल्न ततो बहिः 1. 

एन्द्र रेखाद्रयं चेवं याम्ये चैव ततो लिखेत्‌ ॥ १ 1 
परतीची दवौ ततो ले्यौ कुवेरं च ततो लिखेत्‌ । 
पूरवंकोणे रवि चेव अग्निकोणे हुताशनम्‌ ॥ २ ॥। 
याम्ये चंवान्धिकं चव नंऋते दिक्‌ ततो लिखेत्‌ । 
प्रतीच्यां वसु सलिख्य वायव्ये द्विस्ततो लिखेत्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्तरे विदशं चैव ईशान्यां बाणमेव च । 

ईशान-नेऋ तिदिशोः काकाक्षि वेदमेव च ॥ ४॥ 
अग्निकोणे रसं. चव वायव्यां नवमेव च । 

मध्ये न्त्रं भियं चव विशयत्तरं कीर्तितम्‌ ॥ ५॥ 








"क ` पाका त त व हि ` चक 


क कः कः ऋक कोर आ) =ॐ आकः 


इसके अनुसार एक लघु चतुष्कोण बनाये । फिर उसके बाहर बड़ा चतुष्कोण 
बनाये । इसके वाद पूर्वं, पदिचम, उत्तर ओौर दक्षिणम दो-दो खड़ी रेखाएे 
षे । पूर्वकोण मे १२, अग्निकोण में ३, दक्षिण. मे ४, नैचत्य म १० 
पर्चिम मे ८,.वायव्य मे २, उत्तर में १३, ईशान मं ५ . ईशान तया नैं त्य 
। १ १ गोर ४, अग्निकोण भं ६, वायाव्य भें ९ अंक लिखे । 


इस यन्तर का स्वरूप इस प्रकार है- 





अग्निकोण 





अष्टगन्धैलिखित्वा तु कदे भूजंपत्रके । 
ढ# शीं मायाकामबीजप्रणवां योनिमाहरेत्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वाहान्ते मन््रराजोऽयं जपेदेवं शुचिस्मितः । 
जपादेव .प्रसिद्ष्येत. मन्त्रराजस्विवमंकः ॥ ७ ॥ 
ह यत्र. कागज यवा भोजपत्र पर अष्टगन्ध से लिखकर “ॐ शी 
क्ली ॐ ए स्वाहा" अथवा .ॐ धी ही क्ली स्वाह्‌।' इस मन्त्रराज $ 
-पवित्रता भौर प्रसन्नतापूर्वंक जप करे । दस प्रकार धमं, अथं गौर कामना! 
पूति करने वाला यह्‌ मन्त्र जपमात्र से ही सिदध हो जाता है 
न्यासं ध्यान न वा पूजा न न्यासो न च भावना । 
विलिखेद्‌ यन्त्रराजं च त्रिसहस् सुसम्मतम्‌ ।॥ ८ ॥ 


न्यास, ष्यान, पूजा, अन्य प्रकार के मन्त्रादि न्यास तथा विविष प्रकार 


भावना आदि कुछ मी न करके केवल इस यन्रराज को तीन हजार बार त्ष 
(इसी से यह विद्ध हो जाता दै ।) 


प 
प 
त 





( ६९ ) 


` (इसी प्रकार गौर भी सभी देवताः के बीसा यतत्र भ्राप्त होति ह । इस 
रल को पञ्चदशी यन्त्र में बताई हुई॑विधि के अनुसार प्रतिदिन आम के 
पटिए पर गुलाल फंलाकर अनार की कलम से अथवा किसी थाली मे गन्ध से 
नित्यः लिखने करा भी विधान प्राप्त होता है 1) 
अनया संख्यया देबि- ! चत्वारिशदिनं लिखेत्‌ । 
तावद्‌ लिखेद्‌ यन्त्रराजं यावत्‌ संख्या समाप्यते ॥ € ॥ 
इस प्रकार ऊपर बताई हुई तीन हजार संख्या भ इय यन्तर को ४० दिनो 
रे लिखें । अथवा जब तक संख्या समाप्त न हो, तब तक लिखता रहे । 
- पुनर्गोधूमवूरणेन वेष्टयित्वा जले क्षिपेत्‌ 1 | 
मल्स्यस्तु भक्ष्यमाणेऽस्मिन्‌ वरुणस्तेन तुष्यति 1 १० ॥ 
तदनन्तर गेहं के आटे मं उन यन्तो को लपेटकर गोलियां बनाए ओर पानी 
दरे डाले। मखछ्लियों के दवाराव गोलियां खाने पर वरुणदेव उस से प्रसन्न 
होते हं । | . 
ब्रह्मचयं चरेत्‌ तावद्‌ दशम्यां मौनपू्वकम्‌ 1 
गोधूमचूर्ण-- घटितं तंलपकवं च भक्षयेत्‌ ॥ ११॥ 
न घृतं भक्षयेत्‌ तावद्‌ यावद्‌ यन्तं समाप्यते । 
विष्नान्न गणयेद्‌ देवि सिद्धि नैव प्रकारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
` जब तक यह्‌ यन्व-लेखनरूप अनुष्ठान चलता हो, तब तक मौनपूरवेक रहे । 
हं के आटे से बनी ओर तेल से पकारई हुई वस्तु का भोजन करे । जब तक्‌ 
यत््र-तेखन पूणं न हो तब तक घृत नहीं लाए । बीच मं विध्न आएं तो उनसे 
इरे नहीं । यदि कुछ सिद्धि दिखाई दे तो उसे भकट न करे । 
गात्ररोगं न गणयेत्‌ पूनर्ज॑न्म-विचिन्तया । 
एवं कृतपुरश्चयैः साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
दरीर.मे कोई रोग हो जाए तो उरा पर ध्यान नदे! इस शरीर को 
नृदबर मानकर यह सोचे कि यह तो बार-बार जन्म लेता है भौर अनेक योनियो 


( ५ ) 
को धारण करता.दै । इस प्रकार परस्वः! पूं होने पर साषक़ सा| ऽ 
| ॥ ` ६ 
ब्रह्मरूप बन क ्हास्तं व क्षयन्ति न पन्नगाः । र 
विषं निषिषतां याति पानीयममृतं मवेत्‌ ।। १४ ॥ ल 
इतं यन्त्र के साघक को ग्रह पीडित नीं करते ह सपं नहीं उसते है, पि 
करा उस पर प्रभाव नहीं होता तथा अन्य कष्टत्रद पय भी उसके लिए ब्‌ 
 बनजतेहै। ` . 
प्रसन्यस्तम्भनं च परकायप्रवेशनम्‌ । 
यत्तराञे वक्षीमूते कि नं सिद्धधति भूतले ॥ १५.॥ 
शसेना का स्तम्मन ` मौर परकाया-भवेशा जसे कम मी इस यन्त | 
सिदध होने पर सिद्ध हो जाते है । पृथ्वी परेसी कौन सी वस्तु है. जो इष ' 
सिद नहीं होती ¡ म 
बेचरीमेलनं तस्य भवेत्‌ । 
खेवरी गौर भूचरी जसी यौगिक क्रियां की सिद्धि भीं इस य, 
प्रभावे होतीहै। ` ॑ 
लिखित्वा यन््रराजं तु तुले कौलालखपंरे ॥ १६ ॥ 
आक्रम्य वामपादेन धृत्वा तं चाप्यघोमुखे । | 
भजपन्‌ मन्वरराजानमष्टोत्तरदातं सुधीः ।॥ १७ ॥ | 
इस यन्त्र राज को कपास से बने वस्त प्रर अथवा कुम्हार के यहाँ से ताए | 
ए णर पर विल्कर उसको उलटा रखे मौर उस पर बाया . पैर रख 
१०८ बार मन्तरं का जप करे। | 
अगुक्माकषयामिति स्वाहान्ते पल्सथं वदेत्‌ ।। १८ ॥ 
चक्रवतिनमाक्षेद्‌ मुहतेन स्वमालयम्‌ । ` 
मानयेत्‌ हसन भूनरान्‌ यक्षराक्षसान्‌ ॥ १६९ ॥ 
रत्येकं मन्न मँ “स्वाहा' के बाद ‹ मुकं आकरषयामि" यह पत्लब्‌ जोडपा 









£ यहा भगक के स्थान प्रर जिसे आङृष्ट करना हो उसका नाम लगाये । | 


णे 





| जप करे । इसते कृ ही समय में चक्रवती को भी अपने यहां बुलाया जा 
सकता है । पृथ्वीवासी, यक्ष ओौर राक्षसो को भी इससे आधे प्रहर मे लाया 
ज सकता है । 
प्रहरेकेन देवेशि । पाकशासनमासनात्‌ । 
चालयेन्नात्र सन्देहो वरुणं धननायकम्‌ ॥ २०॥ 
दिक्पालान्‌ विदिशापालान्‌ प्रहरकेन सुव्रते । 
अथवा किमिहोक्तेन धनाढ्यो जायते ॥ २१.॥ 
हे देवेशि ! एक प्रहर मात्र म इस यन्त के प्रभाव से इन्द्र का आसन भी 
डेल जाता है। इसमे कोई सन्देह नहीं है ! वरुण, कुबेर, दिक्पाल अर 
| बिदिशागों के अधिपति सभी कृपा करते है गौर साधक नाद बन जाता र । 
प इसमे विशेष कहने से क्या लाम है ? यह निरिचित है । 
इस षकार विदांक-यन्त्र' का माहात्म्य बड़ा विस्तृत है । इसीलिए लोक 
र प्रसिद्ध है कि "जिसके षास बीसा उसका क्या करेगा जगदीक्षा' इति । 
॥ (२) नवकोष्ठक बीसा यन्त्र अथवा (३) 


(हि 


1. 
| 1 =. 
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इस यन््र का मूलमन्त्र इस प्रकार है--'ॐ ह्वी श्री क्ली मम 
, इहि देहि सवाहा षह यन जषटगन्ध से अनार कौ कलम द्वारा गोक 
अथवा कागज प्रर १०८ बार लिखे ओर चन्दन, सुगन्धित पष्य, धूप, दौ 
नैवेद्य जादि से पूजा करं । 
क तक यह योग करना चाहिए । शुक्लपक्ष की द्वितीया से भार 
करके भतिदिन १ हजार मूलमन्त्र का जप भी करे । यथासम्मव प्रतिदिन ए 
माला से हवन मी करे । हवन सामनी मे खीर, चीनी, धृत, शहद ओर पि 
पत्र का प्रयोग होना चाहिए । हवन. का समय रात्रिं सर्वोत्तम हँ । हवन के वा| 
साथ ही १० मन्त्र से तपण करना चाहिए । अनुष्ठान के नियमों का पाक्त 
आवद्यक है । अन्तिम दिन स्वप्न में सिद्धेश्वर प्रसन्न होकर दर्शन देते है तष 
घनधान्य समृद्धि प्राप्त होती है । | 
सम्भव हो तो एक यन्त्र सुवणं पत्र पर बनाए ओौर उसी पर प्रतिति 
१०८ संख्या मे लिखे यन्त्रो को रखकर उनकी पूजा तथा बाद भें उनका हका 
सामग्री के साथ होम कर दे। 
लकंमीवाता बीसा यन्त्र 
आम के पटिए पर गुलाल फला कर चमेली की कलम से १०८ बार एत 
लिलकरं सिद्ध करे । बाद मेँ अष्टगन्ध से भोजपत्र पर लिख कर धारण करे। 
यत्त्र--२४ 
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(५) लक्ष्मोप्रद सिद्ध बीसा 

र्विपुष्य अथवा गुरु-पूष्य के दिन पीला वस्त्र घारण कर पीले आसन पर 
पीलीं मौला --'2 श्रीं हीं क्भीं महालक्ष्यं नमः' मन्त्र का प्रतिदिन जप करते 
हृए ६२ दिन तक नीचे लिखा यन्त्र एक निदिचित स॒ख्या म लिखे । ६े दिन 
सीं यत्त्र को चांदी के पत्र पर खुदवा कर पहले लिखे यन्त्रो के उपर उसे 
रे ओौर पूजा करे । पुरद्चरण-विधि से अन्य पूति करके लिखे । यन्नो मे से 
एक को तावीज मे रखकर घारण करं ! चांदी कां य॑न्र तिजोरी म रखे 1 लक्ष्मी- 
प्राप्तिं घन-बान्यं कदि एवं संख-समृदि हौ । 








 बीसा-यन्तं भारतैवष के समी धमं ओर सम्बरदौयों मे बहुत लोकप्रिय दै 1 
अतः इस यजत के प्रकार भौर भयोग-विषान मी बहुत अधिक मात्रा भ भप्त 


हेते ई । अनेक. साधको ने इकै.भयोगं से सिद भप्त क हैः इसलिये 
छदे-वंडे भेद-परभेद भौ इसमे बहुत हो गये है । 


८ 


बीसा यन्त्र कलप 


त्राय; मन्त्रीदि के साय विधान, मन्त आओौर यन्वरका मिलन भाग्योदय रे 
होता है । मंच के साय यंत्र होने घ भा राषना करने वालि को शीघ्र सिद आप 
होती है । बीसा यन्त्र का आलेखन अष्टगन्य च करना. चाहिए ओर जब सुद 
क्रोडे तयार हो जायें तब बीच मेँ जो यंत्र छः कोण वाला आगे बताया है उ 
पथम यी तरफ के कोठे भ दो का अंक लिखना, फिर तीन का, चारक, 
छै, सात, आठ भौर दस का अंक लिखकर यत्र लेखन को पूरा करनेकेबाद 
जञासपास में मंत्र लिखना । मंत्र इस प्रकार.दै-- ॑ 

2 हौ विरतोपिगल हन हन दह दह्‌ पच पच सवं ज्ञापनं ज्ञापय ज्ञापय 
स्वाहा । | 
इस मंत्र को ऊपर कोठे मे. से प्रारम्म कर बताए अनुसार लिषे । जै 
2 ही लिखा, बाद मे दूसरे कोठे मे 'चितपिगल", तीसरे से नीचे के कोठ 
"दह-दह चौथे, बायीं तरफ़ के कोटे मे ्ञापनं" लिखे गौर नीचे दाहिनी ओर ङे 
कोठो में !हन हन' लिखे! बायीं गोर के कोने भं "पच पच सर्व॑" लिखे । ऊपर 
बायीं गोरके कोने मे “ज्ञापय ज्ञापय" लिखना। उपर के दाहिनी ओर 
कोने में स्वाहा' लिना । इस तरह से यंत्र तंयार करना । 


प्रा 


` सिद्धि.प्राप्त करने के हेतु एक यन्त्र ताम्र पत्र पर लेखन-विधान » 
अनसार तयार कराना ओर भोजपत्र या कागज पर लिते हृए दस-बीस यं 
मी साय रखकर सिद्ध कर तेना चाहिए । ये यत्र किसी को देनेमें मी काम | 
भा सकते हं । ऽ तरह यन्त वनाकर आगे के विषान पर ध्यान दे । 
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सिद्धि करते समय एकान्त जगह देखना चाहिए जहां जनता का आना 
जाना न हो भौर पीपल का वृक्ष हो । उसके नीचे स्यापना-व्याना्थं जगह शुद्ध 
करा लेनी चाहि । कोड-मकोड़ वाली भूमि नदं दोनी चाहिए 1 अखण्ड ज्योति 
की रक्षा का ध्यान रखना उचित है । इस तरह की समस्त क्रिया को शुद्ध मन 
तेकरा सके एसे सेवक अथवा सहायक को अवद्य रलना चाहिए । पीपल 
के पत्ते पर एक सौ साठ बार यत्र मंत्र सहित लिखना शौर पीपल की लकड़ी 
चे घृत लगाकर पत्तों को रख देना, फिर स्रका १००८ जप करना 1 फिर 
सामने एक कुण्ड बनाकर पीपल की लकड़यों को कपूर से जलाकर ` मतर 
बोलते जाना ओर स्वाहा बोलते ही घृत या यन्तरलिखित पत्ता भौर दशांग घुष 
हवन सामग्री छोइते जाना । इस तरह से चालीस दिन तक्‌ करना चाहिए । 
प्रयोग चले जितने केवल इष या दूध को वस्तु ही हण करे । शुद्ध जल पिये । 
भूमि पर शयन करे । जप का समय पिछली रात्रि का है । 


सिद्धि के समय शरीर व वस्त्र-शुदधि का ध्यान रखना चाहिए । शीघ्र सिद्धि 
की इच्छा हो तो विशेष उत्साहित होकर त्रिकाल मन्त्र जप करना चाहिए ! 
दध्या के समय बरावर साधना बौर देव के फल-नेवेय नित्यमेष करते 
रहना । पुष्प गुलाब या मालती के चढ़ाना । इस तरह करे तो रात्रि मे स्वप्न 
आवे जिसका घ्यान रखना ओर सिद्धि प्राप्त होने के बाद जब कायं हो तो 
यत्त्र को सामने रख एक माला फेर कर सो जने से शुमाशुभ फल बौर 
व्प्रापारके अंक का ज्ञान होगा, जिसे स्मरण रख शुभ काय करते रहना । 


जो मंत्र कागज मोजपत्र पर बनाए ह उनम से एकः अपने पास मे 
रलकर कां करने से लाभ होगा । घमं, नीति, घद्धा, संयम को यत मूलना । 
धमं से ही विजय पा सकते है ।. यन्त इख प्रकार है- 


, ( ७६ ) 
२७. षदृकोणगभं समन्धकं विशाङ्क-यन्वरम्‌ 





२८. विध्ननाशक स्वस्तिककृति बीसायंत् 





इस यन्त्र को. सिद्धियो्‌ 
दीपावलीं गथवा होली के हि 
अनार कः लेखनी से अष्टगत 
वारा भोजपत्र- षर लिखंकर - धृष | 
दीप, नैवेद्य आदि से “ पुजन 
भौर ताबीज मे डालकर दा 
मजा अथवा गले मे धारण कते | 
से सभी विध्न दूर होते. ह भौर 
शुम फल प्राप्त होतें है | 

२९. मुस्लिम बौसायन्त्र 

व ह न चुन्भरात को लोवान की धूप देते हृए परिम भे मुह कते 


लिला जाता है । इसके फस रखते धे संग प्रकार के लाभ होते है ! अत्य नीर | 
वताय दो परो क तिले क रकार मी यहो र | 





( ७७ ) 
( ३० ) 


ऋ 


~ फरमादइल | र्‌ या जबरादल 
३ | ` १० ¦ ७ 
` यादस्दादल | ० | या तलको ` दरदाइल | त | या तनकोइल 


बरगदाद शरीफ मे महवूव भियां कै ८ आग्रे को जुम्मा मस्जिद | 
रोजे में लिखा हुआ बीसा यन्त लिखा बीसा यत्त 












९ 
ब्रह्मयालम श्रौर बीसा यन्त 


जिस प्रकार पञ्चददी-यन्त्र का विस्तार अन्यान्य तन्त्र्रथों मे रपे 
होता है' उसी अकार बौसा-यन्व का प्रयोग भी भिन्न-मिन्न तन्तं मौर यामह 
लादि प्रथो मे मिलता है । हमारे पास एक प्राचीन पाण्डुलिपि ्रह्मयामल' भी 
है उसमे बीसा-यन््र के पहले बताये गए प्रयोगो के अतिरिक्त कुछ नये प्रयोष 
भी दिए गए है जिका कु परिचय यहां देना आावंश्यक समश्चकर द रहे है। 


इस गरन्य मेँ बीसा यन्तर को अष्टसिद्धि-यन्तर कहा गया है तथा अन्य तनः 
रयो के समान ही इसका आरम्भ निम्नलिखित पो स हमा है । 
पार्वत्युवाच 
कलादरिखरासीनं गौरी पृच्छति शङ्करम्‌ । 
अष्टसिद्धिवि्धि ब्रहि लोकानां हितकाम्यया ॥ १॥ 
भीशिव उवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि ष्टसिदधिविघानकम्‌ । 
सन्ति नानाविधा लोके यन्त्रा: सवेऽपि कीलिताः ॥२॥ 
अष्टसिद्धि-महायन्वर भूगोलं चाष्टसिद्धिदम्‌ । 
मष्टाङ्ग हपष्टकाचङ्काः स्युर्मन्तरस्य च मूलकम्‌ ॥३॥ 
, नवकोष्ठे सिबेद्‌ यन्वरं कलौ सिद्धि्रदायकम्‌ । 


ाङ्गवशसंस्यकं यन्तर गह्य महीतले ॥४॥ 
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नर्थात्‌-पावेती जी ने शिवजी से पृष्टा कि हे महादेव ! बाप कृषा करके 
लोककल्याण के लिए 'अष्टसिद्धि-पद बीसा-यन्वरः का. विधान बतलार्ये ।! तब 
शिवजी ने कहा कि म तुम्हें उक्त यंत्र का विधान बतलाता हं । लोक में बहुत 
वे यन्त्र है; किन्तु वे सच कीलित ह । यह "अष्टसिद्धि महायन्त्र" अष्टसिद्धि १ 
का दाता है । इसमें आठ अगो में अंक तिले जाते ह तथा मध्य मे मलमन्व 
रहता है । इस भकार यह यन्तर नौ कोष्ठक मँ लिला जाता है । कलियुग मे 
यह्‌ सिद्धिप्रद है ओर यह अष्टाङ्ग बौसा-यन््र अत्यन्त गुप्त है । इतना बतलाकर 
भागे मन्त्र दिया है, जो इस प्रकार है- 


"ॐ हां ह्वी ह हं हो हः भो कलं हीं नमः1 ॐ मनः हीं वतीं भीं 
अष्टसिडढये सर्वेमनोरथपुरण्यं पण्व्याधाराये रवितेजःकराये कोटिच््र- 
सुकीतलायं कामधेनवे कल्पव्‌ क्षाये । महाल्िस महासरस्वति महाकालि 
महामोहिनि सवंलोकानां कास्येश्वरि कामधेनर्वरूपिणि ब्रहणणि 

वैष्णवि शद्राणि जगन्म इध लदायिनि त्वमेव पर्यासषता पापसद्खंएतहारिणि 
तुभ्यं नमः 1 ॑ 
तदनन्तर यन्त्रो को मूर्जपत्रादि पर लिखकर उनकी पूजा करे ओर लिखित 

न्लौ को जल, अग्नि ओर पृथ्वी मे समपित करने का संकेत दिया है । मूल 
यन्त्र की आकृति इस प्रकार है 


१ आठ सिद्धियां इस, प्रकार है--१. बणिमा, २. महिमा, ३. गरिमा 
४. लधिमा, ५. प्राप्ति, ६. प्राकाम्य, ७, ईदित्व बौर ८. वरित्व 1 इनका 
विस्तृत परिचय हमारे 'योगदाक्ति' अन्य से प्राप्त करं । ् 

२. मूलयन्र के समान ह सातों वारो क यन्त्र केवल अंक परिवृतेन से बनते 
है । अतः आगे एक ही आकृति दी गई है । 


। 





इस यन्त के अंको क़ सुन करके कटा है कि ~ 5 
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महं यन्॒ रविवार के लिए लिखा जाता है तथा इसकी विधि बहा इस 
करार बतलाई है-- 
चन्द्रो १ नेत्र २ स्तथा, वह्ि ३ वदो ४ रस ६ च्छषि ७ स्तथा । 
नागा ८ ग्रहा £ महायन्त्र हयष्टसिदिः प्रकीतिता।॥ - 


सातो वारोंके प्रयोग. 
(१) रविवार भरयोग- (भगवत्‌ भाप्ति) | 
` अथातः सम्भवक्ष्थामि प्रयोगं च महादभतम्‌ । 
रविवारे रक्तगन्धं कपूर कुङ्कमं तथा॥ 
दाडिमीराखलेखन्या भूगोलं भूजके लिखेत्‌ 1 ` 
बाहौ कण्ठे धारयित्वा नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इस यन्त्र म १ .से४तक तथादेसेः €तक केजो अक दैवे 
अष्टसिद्धि रूप हैँ 1 अब इसका त्यन्त गदमृत रयोग बतलाता ह रविवार 
कके दिन लाल चन्दन, कपूर ओर कुकुम भिलाकर दाडिम की शाखा कीं कलम 
ते भोजपत्र.पर भगोल--बीच म चौकोर तथा चारों ओर से गोल गकार वाला 
यत्र लिखे । (तथा अन्य विधि करके). उसे भुजा अथवा कण्ठ मे धारण करे 
तो मनुष्य नारायण के समान हो जाता है । 
यहीं किसी अन्य विद्धान्‌ ने प्राचीन हिन्दी भाषा मे व्याख्या के सूप र्मे,पद 
भी दिये है जिनसे कुछ रहस्य-विधि का कान होता हे 1 पथा-- 
एका कण्ठ खरस्वती वास, दोय वामसुज बल निवास । 
तीन त्रिभुवन दक्षिण भुज जोय, चार चतुर्मुख नाभी होय । 
छै चरणकमल चित ध्यान, सात लिखिये दक्षिण कब जाण । 
अष्ट अंक वाम कुच धरिये, नौवा शीस जंत्र सी घरिये ॥१॥ 
„ एक जंत्र भूगोल लिख, पंचदशी विन बीस । । 
` एकामुं नोवा तलक, अष्टघर अष्टसीघ 1 २॥ 









उष्टपरकार मिला जोड़ अं$ड़ला देखुड़घा बीस । 

मनचिन्त्या कारज करं, आय मिले जगदी ।। ३ ॥ | 

हस कथन से स्पष्ट होता है कि--यन्न के आकारमें उपरका भीतर} 
पहला भाग "ण्ठः, आस-पास के दोनों बाहरी भाग बाई गौर बाई: 
नीचे का भीतरो भाग नाभि, उसके नीचे का बाहरी भाग चरण, मासा 
के भीतरी दोनों भाग स्तन एवं सबसे ऊपर का बाहरी भाग सिर है । इ प्क 
यन्त्र भगवती के शरीर की ही आकृति है । इसमे पांच भौर दस के अंक न 
तिले जाते । एक.से नौ तक भाठ षर होते है जिन्हे आठ प्रकार से जोड़ने ए 
२०-२० की जोड़ हो जाती है । यह यन्तर मन की कामना पूणं करणे वाना 
है तथा इससे भगवान्‌ का. भी साक्षात्कार हो सकता है । 


माठ प्रकार की जोड़ का प्रकार निम्नलिचित है- 


( १) बाहर के म॑क--९-।-२-।-६+-३--२०, (२) भीतर के अक- 
१--न--४-1-७== २०, (३) ऊपर के जंक--९ +-२-- *-- ६== २५, 
(४) दोनों गोर आस पास के गंक--३ ७1-०२-२०, (५) उम 
जौर बाजु के ९ {-1->1-२= २०, (६) बाजु मौर नीचे के =-[-२--४. । 
£= २० (७) नीचे के ओरं बाजू के ४-[-६>८ ३>८७-- २० तथा (८) ब 
के गौर ऊपर के २३--७-[-९--१=२०। 

(२) सोमवार प्रयोग (वशीकरण) 
चद्रवारे गृहीत्व तु सवेरा च केसरम्‌ । 
एवेतगुञ्जा-समायुक्तं कपिलापयमरदनम्‌ ॥ 
सम्यग्‌ लिखित्वा यन्त्राणि बाहौ कष्ठे च धारयेत्‌ । 
राजानो वशमायान्ति अन्यलोकेषु का कथा ॥ 


- भात्‌ सोमवार के दिन एवैत रवा, केसर, पेत चन्दन कपूर बौर 
युजा इन सबको एक साय लेकर कपिला गौ के ष मिलाप" ` फिर उव | 


६ 
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ही से उत्तम यन्वो का निर्माण करे । (विधिवत्‌ ना आदि करके) उे बाह 
पवा कण्ठ म धारण करे! इससे राजा भी वशम आं जाते है । फिर अन्य 
तका तो कना ही क्या ? 

इस य॑त्र मे अंक लिखने की विधि हिन्दी पदों भ इस ह इ 
यन््रराज सन्मुख रसुं, जंत्र अंग विधि.जोय 1. 

एका तो वाम भुजा लिख, कण्ठ धरिय तू दोय । 

तीन अंक नाभी प्रमाण, चार लिखा दक्षिण भुज जाण | 

छद अंक दक्षिण कुच होय, सात चरण मं सव सुख जोय ॥ 


अष्ट अंक शीस प्रसिद्ध, नौवां वाम कुचा नव निष । 
अंग अंग म ल्यावे बोस, इन्द्र माय नवावे सीस ।। 





इस यन्त्र के मध्य में “2 भीं क्लीं हीं हां हँ हौ हः ॐ राजव कुष 
| $ फट्‌ स्वाहा इतना मन्त्र लिखा जाता है । वंसे "राज' के स्थान पर जिसका 
वीकरण करना हो उसका नाम भी लिखा जा सकता है । 


| (३) मंगलवार-प्रयोग (सम्मान, विद्या, घन एवं मंगल-पाप्ति) 
मोमवारे गृहीत्वा तु भूगोले भू्जेपत्रकम्‌ । 
अष्टगन्धं लिखेद्‌ यत्त्र, कपुर धूप-दीपकम्‌ ॥ - 
तिल-तन्दुल-मधु च शकं रा-षृत-पयोदकम्‌ । 
हवनं मन्त्रसंयुक्तं मंगलं यन्वपूलनम्‌ ॥ 

धायं कण्ठे च बाहौ च भूमी-मोग विलासनम्‌ । 
त्रिलोके च भवेत्‌ पूज्यः वेदपादीः धनाढ्चकः ।। 


गरथात्‌ मंगलवार के दिन चतुष्कोण भोजपत्र पर अष्टगन्ध से. मञ्व. लि 
पषा विधिवत्‌ पूजा करके तिल; चावल, ` चीनी, घृत, मधु, शहद, दूष गौर जल 
माकर मन्त्र-पूवंक हवन करे । फिर मंगलवार के यन्त को भुजा अववा 


| 


(. = ) 


कष्टं मेँ धारणं करे । इससे भूमि, भोग एवं विलास की भ्राप्ति होती 
तीनों लोक में पृज्य, वेदपाठी मौर धनवान्‌ बनता है । 


अंक लिखने की विधि इस प्रकार है-- 
भेगलीक जंतर लि मंगल का दिन होय । 
दक्षिण मजा मे एक लिख नाभी में लिख दोय ॥ . 
कृण्ठ तीन तिगुणषरी चार वेद वाम भुज हाय । 
छँई लिखिए वामः कुच सात सीस पर सवं जग मोय ॥ ` 
बष्ट थक च॑रण प्रसिद्ध, नोवां दक्षिण कुचा नवं निघ । 
ग अंग मेँ गिण लेणा वीस, मंगल भाय करे गौरी ॥ 
इसके बीचमे “2 क्तींभीं हीह. हही हः हांक 
हानो सवं विनिवारणम्‌“ इतना मौर लिखना चाहिए । - 
(४) बुघवार प्रभोग (गर्स्तम्मन तथा पुत्रभद) 
बुषवारे विधियुतं भूगोले भूर्जपत्रके । 
रावली च मिन्दुरं कपरं च गोरोचनम्‌ ॥ 
नागवस्ली-रसं चेव हर्तालं पयसद्‌ नम्‌ । 
सम्पग्‌ लिखित्वा यन्त्राणि बाहौक्ण्ठेच धा रयेत्‌ 11 . 
नर इन्द्रो भवेदेव इन््रतुल्य-पराक्तमः । 
कन्यकाकतिते पत्र नवग्रन्थिकबन्धनम्‌ ॥ 
स्वकण्ठे ारयेद्‌ यग पत्स्तस्या मवेद्‌ घ्र कम्‌ 1 
दीषपुर्च भवेत्‌ सतय सत्य पक्ति महेश्वरः ॥ . 
` मयति वुबवार के दिन विधिप्क चौकोर भोजपत्र पर शंलावती, पिद 
भ गोरोचन को पान रभे हरतरान तथा गोदुगष डालकर स्ह ` 
धताए । तदनन्तर यन््रो-कौ लिखकर बिधिवत्‌ पजा-साषना करे.1 बाद. पर|. 
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क्षो मुजा अथवा कण्ठ में धारण करे । इससे 

बनता है । 

कुंवारी कन्या के हाय से काते गए सूत्रम नौ गहि लगाएं गौर उसमे 
प्व को ्बाषकर यदि स्त्री धारण करे तो. उसका गेम स्थिर रहता. है 
दर्षत की भराप्ति होती दे । यह सत्य ह, एेसा भगवान्‌ शिव कहते ह । ` 
मरकं लिखने. की विधि इस प्रकार है 

नाभिकमल में एक लिखि, दोय दक्षिण -मृज षरिये , 

तीन त्रिमुवन वाम मुज जाण, चार वेद कण्ठ प्रमाण ॥ 

छर दशन दीश प्रकाश्य, सात अक वाम कुच वास । 

अष्ट अंक दक्षिण कूच धरणां, नोवां चरण बीसं इम भरणां ॥ 

अग भ्रंग में होवं बीस, पुत्र-पोत्र सुख-समृद्धि हमेस ! ` 

लु्ममस्तु दीपदानं कृत्वा । | 


"ॐ ह्रीं ष्लीं भौं ह हौ हः हां ह 2 गर्भस्तम्नायं विन्ध्येश्वरी 
शलंकरहितायं कुशषिदोषनिवारणायं कुर कुर तुभ्यं नमः \” इतना बीच भे लिखे ` 
तथा दीपदान भी करे । 


(५) गुरुवार-प्रयोग- (कर्षण) 
, गुरवारे हरिद्रां च रोचनं नागरं घृतम्‌ 1 
कस्तुरी केतकीं चार्धं उवेतचन्दनमहं नम्‌ ॥ 
यन्वरराजं च संलिख्य मध्ये साध्याभि्ां लिखेत्‌ । 
जासनावः स्थापनेन ध्रुवमाक्षणं भवेत्‌ ।॥ ` | 
अर्यात्‌ गुरवार के दिन हल्दी, गोरोचन, नागरं सूथा, घृत ` तथा कस्तूरी 
बोर केवड़ा काः आघा-आधा ` माग एवं दवेत चन्दन इन समी को पिला (र 
घाहौ बना ले । फिर उसके यन्त्रराज लिखे । वीच मे साध्य-कायंः का उस्तखं 
फे तथा उसकी विधिवत्‌ पूजा करके जासन के नीके रखें तो निरिषैतदी 
। कषण होता है | | र 


मनुष्य इनदर के समान पराक्रम वाला 
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भोजपत्र पर गुलाब की शाखा 
्रयोग-इस यन्व को 
से बौर धृप-दीप पूर्वक पूजा करके यन्र धारण करेतो भौ बाहः 


होता है । | 
अंक लिखने की विधि निम्नलिखित है-- 
देवदत्त सुमिरिये कीजे फिर फिर जोग । 
विधीवार जंतर लिखूं सिद्ध होय सब जोग ॥ 
एक बक चरणे लिखो, दक्षिण कूल मे दोय । 
वाम कुचा में तीन लिखि, चार सीस पर होय ॥ 
छै कण्ठ षट्‌ रस प्रमाण, सात लिखिये वाम भुज जाण । 
अष्ट अंक दक्षिण भुज जोय, नामि कमल में नौवां होय ॥ 
` अंग अंग गिण लेण. बीम, येई कण्ठ मिले जगदीस । 
इत य बीवमे "ऊ हीं धीं क्लीं ह्यहः हां ह ॐ 
महावीराय नमः इतना लिखा जाता है । 
(६) शुक्रबार-प्रयोग (सर्वसम्पत्ति तथा स्त्रीवशीकरण) 
भृगुवारे च कपूरं वचाकुशमधुं लिसेत्‌ । 
लिखितं यन्त्रराज तु भोजपत्र सुवर्णंके ॥ 
पूजयित्वा विधियुतं कण्ठे बाहौ चः धारयेत्‌ । 
दुष्ट्वा स्त्रीवशमाप्नोति प्राणैरपि धनैरपि । 
मूगोलं लिख्यते यत्त्र भूमि मोगविलासनम्‌ । (इत्यादि) 


` अर्थात्‌ शुक्रवार के दिन कपूर, वचा, कुश अथव कुट इन्हं मिला 


भोजपत्र-सुवणपत्र एर यन्तर लिखफर विधिवत्‌ पूजा करे गौर बाहु गथवा एष 
भारग करे तो मूमि; भोग गौर विलास प्राप्त होते है । स्त्री इस यल || 
देखने मात्र से ही भाण ओर घनं सहित क ञँ हो जाती है । (इनके अतिरि 
भौर भी बत से फल लिलते ह जितने सुल-सम्पत्ति आदि है ।) 





( ७ ) 
क लिखने की विधि निम्निलिखित है । 
गुणी ज्ञानः करि जंतर लिखि, अष्टसिद्धि परकास १ 
दक्षिण कुच मे एक लिखि, दोय चरण की भस ॥ 
तीन अंक सीस त्रिपुरारी, वाम कूच में लिखिए चारी । 
वाम मुजा मे छेई धरये, सात कण्ठ वृद्धी सब करिये ॥ 


अष्ट अंक नाभी परसिद्ध, दक्षिण मृजा मे नव निष ॥ 
जंग अंग गिण लेणा बीस, इन्द्र आय नवावे शीस । 


इस यन्त्र में “ॐ हीं धीं हं क्लीं हीं हः हां ह॒ ॐ हादेवाय नमः 
ह आकर्षणं भवेत्‌" इतना लिखना चाहिए । 
(७) शनिवार-प्रयोग (लक्ष्मीभराफः एवं कामनासिदि) 

शनिवारे शुद्धचित्तः सुवणं भोजपत्रके । 

लि्ठत्वाऽष्टविशानि श्वीवक्षस्य मूलम्‌ ॥ 

केररं नागकस्तूरी मुण्डी कौई जलं तथा । 

मोथामधु कज्जलं च अष्टसिदिप्रदायकम्‌ ॥ (इत्यादि) 

अर्थात्‌ शनिवार के दिन शुद्ध चित्त से सुवर्णत्र अथवा भोज पत्र पर बिल्व 
वक्ष की जड, केशर, नागकेशर, मण्डी, कोई, जल, मोथा, मधु गौर कज्जल 
इन सवो मिलाकर उससे अश्ठाईस यन्त्र लिखे तथा उसकी अन्य विधि करके 
धारण करे तो लक्ष्मीप्राप्ति तथा कामनासिद्धि होती है । 


बकभरनेकी विधि- 


वाम कुचा मे एक लिख, दोय सीस पर हीय । 

तीन अंक लिख चरण में, चार दक्षिण कुच होय ॥ 
दक्षिण भूजा में छेई लिख, नामि कमल म सरत ॥ ` 
अष्ट अंक लिख कण्ठ पे, वाम भुजा नव ताथ ॥ 

अंग अंग गिण नेणां बीस, सव भण्डार भरे जगदीस ॥ 


` ( क्ल ) 


यहां यन्तर मँ--““2ॐ हः क्लीं हरीशं. ही हां ह. 
जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे। गृहाणार्चाभिमां रत्या प्रसव परेमे्वरि 
हः हः हौ हं ह हीं हां क्लीं ॐ महालक्ष्मी देव्ये नमः” इतना तिक 
चाहिए । | | | 
(८) बवंतिद्धिकर हरतिदि बीसायंत्र ` 

गोरोचनं च मन्दारं कदली रसमेव च । 

नागवल्लि च कूरं मधुना सहं मह्‌ येत्‌ ॥ 

वचालेखन्या च यन्त्रस्य लेखनं सवं सिद्धिदम्‌ । 

हवनं मन्वशोरषेण हरसिद्धस्तु यन्त्रकम्‌ । 

यस्म कस्मं न दात्य गोपितं न प्रकाशयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ गोरोचन, मदार, कदली; नागरबेल मौर कपूर का रस, इन सवग 
बाहृद भं भिला कर स्याही बनाए तथा वचा की कलम सै यन्त्र तिसे। ज 
यन्त की सिद्धि के लिए यन्त्र मे लिखे हुए मन्त्र का हवन करे । यह हरि 
कायत सव सिद्धि देनेवाला है । गुप्त रसे ओर योग्य व्यक्ति को हीरे 
इस यत्र मे.अक भरने की विधि इस प्रकार है-- अ | 

एक शीस फर अंक लिख, वाम कुचा में दोयः } 

दक्षिण कुच मे तीन लिल, चार चरण मं होय ॥ 

नाभि-कनल मे छं लिल, सात दक्षिण भुज जोय ॥ 

मष्ट अके भुज वाम मे, नौवा कण्ठ सर्वसिद्ध होय ॥ 

इसके बीच मरे - "13% ह्वः हौ न -- - 

दत्त्वा चक्रपाणिनंरो भवत्‌ । शः 1 
| ५ सद्धकर यन्त्रं विश्ांकच 
हरमिद्धये नमः ।।" दांकवचरणोदकम्‌ ॥ ॐ 
ध 20 दिर 
गेष- जिस प्रकार पञ्चदगो-यन्् क | 
हते बतलाया गया है वैष ही इस बीसा ४, 
इस बीसा यन्तर का ` भी समक्षना वाहिए। | 







( =€ ) 
बीसा-यन्त्र के लिए अन्य ज्ञातव्य 


„ जिस प्रकार पन्द्रह के अकयं त्र अनेक प्रकारके ह ओर उनके विषान भी 
बनेक अकार के प्राप्त होते है, उसी प्रकार 'वीसा यन्तर" मी अत्यन्त व्यापकं 

म प्रसिद्ध होने के कारण अनेक रूमों मं मिलता है गौर इसके विधान भी 
अलग-अलग भिलतेर्दै। 

जैनाचारयो द्वारा “बीसा-यन्त्र" का विधान एक स्वतन्त्र कल्प के सूपे 
बनाया गया है जिसे “अजुन-पताका” नामक ग्रथ मे मुद्रित किया है । उसमे 
हसं यन्त्र के लिए यह पद्य दिया है- 

ददा-दिव्याष्टचतुः सप्तनवषडवेषवः . शिवः । 

भ्यं चेत्यद्कराजी स्यात्‌ सा कस्माद्‌ विरायन््रके ॥ ६॥ 

इसके अनुसार क्रमशः १०, २, ठ, ४; ७, ९, ६ गौर ५ गौर ३ इननौ 
घंकों से बीसायन्त्र बनता है । ¦ 

इसकी एक ओर विदोषता यहं है कि यन्त्र लेखन मे अंक लिखने के स्थानां 
की दृष्टि से राकुन गौर ग्रहोंके फलों को लक्ष्य मानाहै। वहां कहा 
गया है- 

एवं शकुनखेटानां स्थानाद्‌ विरातियन्त्रकम्‌ । 

निख्चितं "मेधविजय' भिया विभववंदिदम्‌ ॥ २१॥ : ` 


इसके अतिरिक्त वहीं बीसा यन्तर के विस्तार की दृष्टि. से गतियो के करम ` 


मौर रचना-व्यवस्था प्र भी प्रका डाला है। इस प्रकार यहं ग्रंथ भी इस 
दिशा भें एक अभिनव चिन्तन है, जिसकी ओर विद्वान्‌ ध्यान देकर जपने ज्ञान 
गौर साघना को विकसित ओर उज्ज्वल. बना सकते हं । 
हमारे पास प्राचीन पाण्डुलिपियों मं कुषं गौर भी एसे प्रकार तथा प्रयोगं 
क संग्रह है, किन्तु विस्तार अधिक हो जाने से यहीं विराम करते है । 
कि ‹ ~ 9 ५: 


| 


( ९ 
बीसा-यन्त्र ओर अन्य साधनाएं 


जिस प्रकार पञ्चदशी यन्त के अंकों को आधार बनाकर अन्य १ 
देवताओं की साधनाएं की जाती है, उसी प्रकार ना सा 
बनाकर बन्य सावना करने का विधान दे । उनम से कुछ पहले दिये ह बो 
कृ का उल्लेख आवश्यक समश्चकर यहां किथा जा रहा है-- 

१. बाला त्रिपुरा बीसा यन्तर (पहला) 
यह यन््र॒ आम के पट्टे पर अनार श 
कलम से गुलाल या कूकुम पर एक परा 
तीन-तीन यन्र॒लिले ओर ॐ एः क्षा 
सौः नमः" इस मन्व का जप करता २ 
१०८ बार यन्त्र लिखने से सब प्रकार र 
सिद्धि प्राप्त होती है । । 
इस यन्तर को साधना करने से पूवं नीचे बताए अनुसार विनियोग, तय 
व्यान आदि भी करने से शीघ्र सफलता मिलती है; परन्तु किसी गुरु से दीष 
अवश्य तेनी चाहिए। 

विनियोग -स्य .शरीबाला्निपुरामन्त्स्म दक्षिणामूतिक्छषिः पंवितच्छदः 
भीवालात्रिपुरमुन्दरीदेवता ए बीजं सौः शमितः क्लीं कीलकं मम॒ विसांकयन- 
सिद्धये जपे विनियोगः । 
ष्यादिन्यासः- | 
~) दिणामू्ये शरषये नमः (शिरसि), पंषितच्छन्दसे नमः (मृ 
व नमः (हृदये), ए नीजाय नमः (गुह्यं ), सौः शकते 
द क्लीं कीलकाय नमः ( नाभौ), विनियोगाय नमः (सर्वाङ्ग) 

“.* वडगन्यासः - | 
ट (अं | 
ए (अुम्ाम्यां नमः, हृदयाय नमः). तीं (तजंनीम्यां नमः, शिरसे स्वाह | 





` "गक = 


(1) 
शीः (मध्यमाभ्यां नमः, शिखाय वषट्‌), ए (अनामिकायां नमः, कवचाय हुम्‌) 
कती (कनिष्ठिकाभ्यां नमः, नेत्रत्रयाय वौषट्‌ )› सौः (करतलकर०, {त 
फट्‌ ) । 
ध्यानम्‌ - 
रक्तास्बरां चन्त्रकलावतंसां, समृ ्दादित्यनिभां श्रनरा १ 


विद्याक्षमालाऽभयदानहस्ता, ध्यायामि बालामरणाम्बलस्याम्‌ ॥ 
इस प्रकार व्यान करके मूल मन्त्र का जप करे भौर यन्तर लिक । 


२. बाला त्रिपुरा का लक्ष्मोप्रद बोसा यन्त्र (दसरा) 
यह यन्त्र चांदी के पतरे प्रर शुभ मृहृतं मे प्रतिष्ठित करके प्रतिदिन 


2, , च 


विधिवत्‌ इसकी पूजा करे गौर ४ ए क्तीं सौः महालक्ष्यं नमः इस मन्व 

का १०८ वार जप करे । इससे ल्मी प्राप्त होती है । य्व इस प्रकार है - 
इस यन्त्र की पूजा के समय 

महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए । 

पद्मानने पदिमिनि पद्मपत्र, 

. पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि । 

विश्वप्रिये विहवमनोऽनृक्‌ले, 

त्वत्पादपव्मं मयि संनिषत्स्व ।1" 

३-४. बालान्रिपुरसुन्दरी-बोसा-यन्त् 


नीचे बताये गये दोनों यर श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी के ई । इन यरन्रो की 
साधना का प्रकार ऊपर बताये अनुसार ही है । विशेष यह है कि इन यन्त्रो 


६. लघ्ी परास्त के लिट इन यन्त्रो को चांदी के पतरे पर बनाकर इनकी 
` प्रतिष्ठाकी जाए तथा बाद में प्रतिदिन गोदुग्च से शीसूक्त के पाठ 


दारा अभिषेक करने का भी विधान दै 1 








( ६२ ) 


= > ट्‌ क्लीं सौः, मन्व का एक-एक अक्षर चारों द| - 
¦ क ०". ॐ | 


म लिखनां चाहिए । .. 





नवाणं बीसा यत्त्र--(शरीराकार' नौ कोष्ठक, एवं नौ अंक) 
यह नौ कोष्ठकों से बना हुमा वालायन्तर ४ के समान दुर्गा के शरीर ब्र 
दष्ट से बनाया जाता है । इसमें वीच वाला कोष्ठक मुख का सूचक है, आह 
पास वाले दोनों कोष्ठक भुजामों के प्रतीक है । बीच का भाग वक्षःस्यत ओर 
+ उदर के रूपं भे तथा शेष दो नीचे के कोष्ठक दोनों चरणों के प्रतीक है। भग 
` के पदिये पर सिन्दरर फंलाकर अनार की लेखनी से .यह्‌ यन्तर लिखा जा सक्ता 
है । पंचदशी यत्त के विधान के समान ही इसका विधान करने सेः भगवती ग्र 
पा प्राप्त होकर सव प्रकार की सुल-सुविषा प्राप्त होती है । | 
गा सप्तशती मे प्रदशित "नवा्णंमन््र जपविधि" . का प्रयोग . इस यंत्र 
लेखन के पत्वा पुजा करके मन्वनप के समयं करना चाहिए । यथा. ध 


: विनियोगः-ॐ अस्य शीनवार्णमन्तस्य ब्रह्मविष्णुरद्रा ऋषयः गु 
प्िगुष्टुपदठनदासि शीमहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती-देवताः, -ए ध | 


( 8३ ) 
हवीं शवित क्लीं कीलकं भौमहाकाली-महालकमी-महासरस्वतीपीत्यय जपे 
विनियोगः । 
ब्ष्यादिन्यासा ~~ | 
ब्रह्मविष्णुख््रऋछषिभ्यो नमः (शिरसि) गायत्युष्णिगनुषटृ्डन्देम्यो नमः 


(मुखे) महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नम्‌ (हदये), ए बीजाय 


तमः (गख ), हीं शक्तये नमः (पादयोः), क्लीं कीलकाय नमः (नाभौ) 
विनियोगाय नमः (सर्वाङ्कं ) । 


करहूबयादिन्यासाः-- . । 

ए (अंगु° हृदयाय ०), ह्वीं (त्नी° `रिरमे०), क्लीं (मध्यमा 
रिलायं ०), चामण्डायं (जनामिका० कवचाय ०); विच्चे (कंनिष्ठिका० नेतर ); 
ए हीं स्ली चामुण्डायं विच्चे (करतल० अस्त्राय०) । 
बक्षरन्यसः- 

ए नमः (शिखायाम्‌) 1 हीं नमः (दक्षनेत्रे), क्लीं नमः (वामनेत्रे); 
चां नमः (दक्षकण) मुं नमः (वामकण }), डां नमः (दक्षनासायाम्‌) य॒नमः 
(वामनासायाम्‌), वि नमः (सूखे), च्चे नमः (गृह्य) । 
विक्ञान्यासः-- | 

ए प्राच्यं .नमः । ठे आग्नेय्यं नमः। हीं दक्षिणाय नमः 1 हं न ऋत्य नमः।॥ 
क्तीं प्रतीच्य नमः। क्लीं वायग्यं नमः 1 चामुण्डायं उदीच्य नमः 1 चामृष्डाय 
शाय नमः! र हीं क्लीं वाभृण्डायं . विच्चे ऊर््वायं नमः। ए हीं क्लीं . 
चामृण्डायं विच्च भूम्यं नमः।" ¦ 


~~~ 
१. उप्यक्त सभी न्यासो मे नवार्ण॑मन्त्र के साथ ॐ भी लगाया जाता है 
गौर करीं इसका निषेध भी है । अतः जसा मन्त्रोपदेश हो वेसा प्रयोग 
कर्‌ 





(1 


ध्यानम्‌ - ~ 
सद्र चकगदेषु ापपारिवाजदूल मुशणडी सिरः 
ङ्कः सन्दधतीं करंस्त्िनयनां सर्वाङ्खभुषावृतान्‌ । 
नीलाम्‌ रा 
यामस्तीत्‌ स्वपिते हरौ कमलज्छे हन्तुं मधु कटनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अकालक्परसू गदेषुकुलिा पव्मं धनुः कुण्डिकां, ` 
दण्डं शदितर्मासत च चमंनलन घण्ठां सुरानएजनम्‌ । 
शलं पादासुददनि च दधतीं हस्तः प्रसन्नाननाः 
सेवे संरिभर्मादनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥। २ )। 
घण्टाश लहलानि दाङ्कमुसते चक्र धनुः सायक, 
# । हस्ताम्नैवंषतौ घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिनयनामाधारभृतां महा- 
' पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदत्यादिनीम्‌ ॥ २॥ 
फिर हीं अक्षमालिकायं नमः इस मन्त्र से माला की पूजा करे 
प्रा्थना करे- 
ॐ.मां माले महामये सवंशषतिस्वरूपिणि । 
चतुवं ग॑स्स्वयिन्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव 1 
ॐ> अविघ्नं करं माले त्वं गृणामि दक्षिणे करे । 
जपकाले च सिद्धं प्रसीद मम सिद्धये । 
<» अक्षमालाधिपते सुषि देहि-देहि सर्वमन्ताथंसाधिनि साधय साधम 
सर्वसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय भे स््राहा । 
व स्परे बाद “ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे" इस मन्ध का १०८ बार जप 
करे भौर जप पूरा होने के पवात्‌ 


गह्यातिगुह्यगोषत्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम । 





( ९५ ) 


इस इलोक का पाठ करके यन्त के वामभाग मे जप निवेदन करे । 
इन््राशो बीसा यत्त्र ` 
इन्द्राक्षी देवी को -आकृति बनाकर उसे नीचे लिखे अनुसार मङ्कु भरे 
रौर मक्तिपूरवक भाणम्रतिष्ठा करके धारण कर । इससे सवं कायं सिद्ध होते 
ह। इस यत्त्र का मन्त्र इस पकार है- 
पच बीजं पुरुषाकारा । नवकोष्ठक गिनः लो नव वारा॥ 
जहां घरमांहि होय सुबीसा । ताकी सहाय करे जगदीदा ॥ 
सकलं विर्न क्षण में विनसावे। बिन उद्यम कमला चलि आवे ॥ 
राज पंच मे इज्जत पावे । वांश्च कामिनी पुत्र खिलावे ॥ 








(. ६९ ) 


अत्य बौला-यनत के दु भकार 


- १५ 
विविध रोग-नाशक यन्त्र 


मनुष्य यदि बाहरी ढंग से स्वस्य हो किन्तु शरीर मे कुष्ठ न कुष्ठ रोग 
बना रहे तो उसका किसी भी कायं म मन नहीं लगता 1 वित्त सरा शान्त 
रहता है भौर द्रव्य भी व्यथं मं बहत खचं होता रहता है । रोग दो प्रकार के 
हेते दै: १-जो रोग कुछ समय के लिए आतादहै गौर दवा तेने पर चला 
राता है गौर २--जो ` राजरोग कीं तरह शरीर भे षर कर लेता.टै । जीवन 
अर साथ चलता है मौर कभी-कभी वंश-परम्परा मे भी बढ़ता रहता है। षती 
प्रकार इनमे कु रोग एसे होते. द जिनका उपचार अन्य रोगो को भी जन्म हे 
हेता है 1 अतः शास्वकारो ने इन रोगों घे टुटकारा पाने के लिए दु यत्त्र 
बताए रै, जो इस प्रकार ै- 


(१) अमेह (शायविटी) नाशक यन्त्र. 


9 र भोज-पत्र पर लिखकर यह यन्तः 

| विधिवत्‌ प्रतिष्ठित ` करके -चोदी के 
` ताबोज भ रलं बौर धारण करं! इससे 
पमे (शुगर की बीमारी) मृवष्य त 


होती है। ` 








सेय भूखे पेट भारी वजन उठाने से लाभि अपने स्थान से खिसक जाती 





( € ) 


(२) आव रोग-नाशक यन्न 





यह यन्तर ताम्बे के पत्र में हे ३ 

रस से लिलकर विधिवत्‌ इसकी पूजा न 

 -ओौरं.फिर धोकर रोगी को वह्‌ पान 

पिलाये । इससे आंव-रोग नष्ट होता ६। 
यह प्रयोग ७ दिन तक करना चाहिए । 











त = त ६॥ ॥ ०॥ ॥ 
१६ |९०१ ४८ | ॥६' 
( ३) नामि-स्थिरीकरण-यन्त्र-- 


हाजमे की खराबी अथवा चलते-फिरते ऊंचे नीचं स्यान पर पैर पड बाते 








मौर पेट मँ भयंकर ददं होने लगता है । एेसी स्थिति में नीचे लिखा हुमा पव 
लिखकर नामि पर रखना चाहिए अथवा कमर मे नाभि के पास वांषदेना 
चाहिए । इससे नाभि प्किाने प्रर आ जाती है । विकेष यहे है कि यह्‌ पव 
लिखते समय ११५ की संख्या से आरम्भ होना चाहिए तथा अन्त मे १२४३ 
अंक वाला कोष्ठक लिलना चाहिए । इस विषि से लिखकर आालिरीः कोष्ठ 
मे रेल द्वारा इमे वन्द न करर । साय ही यह यन्त्र लिखते समय बेरजा श्र 
भूपःदेवं। यत्र इस प्रकार है-- . . 


१.५इन्‌ सभी यन्नो की सिधि के लिए जो सामान्य-विधान हमने यन्व-न्ि 
भषम्‌ भाग भृ दियाः ह, उसी के अनुसार करे। जहां कोई नवीन व्यवसा | | 


भव्वा पचना हग, बहौ उसका निदंश दिया गया है। 





(च 
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(४) . नाभि-त्थापन फा दितीय यत्त्र `. 


0 





- यहं यन्तर जिस व्यक्ति की नामि खिस॒क 
गई हो उसको सीधा लिटा कर नामि प्र 
अंगुली से ५ बार लिखे गौर फक. मारे 1 
रविषृष्य को भोजपत्र पर लिखकर रख लं 
तथा. जब, आवश्यकता हो तब रोगी की 
कमर में नाभि के पास बाधं 1 यन्त्रलखक्‌ 

॑ ' पहने इसे ग्रहण म लिखकर सिद्ध कर ते । 
यह चौतीषा यन्तर है । इतके ओर भी प्रयोग भप्त होते ह जिन्हं हमने अन्यत्र 















| ८) 


~ दिलाया है। इस यन्त्र के चारो भोर उमर कमकषः ‹ 
` शरीलदमणोज्ा, शरीसीतामातुरा्ञा, शीहनुमदाज्ञा मं एक-एक पद प | ¦ भ 


(४) दृधिरेष (नजर) विलारक यन 


(4 क. आयः बालकों को ओर कौ , 
|. बड़ी आयु के स्वी-पुरुषों को भी 
२५ | ३ | १३ | २३ | जाती है आर उससे खाने-पीनि | 

86856 कायं करने मे बाघा होती है। & 
रहती है तंथा बन्दर कष्ट होता सु 
है । इससे मुक्ति पाते के लिए यह 
† धारण करार्ये-- यह ६४ अंक योग 
यन्त्र है । इसे सिद्ध कर लेने ते भौर भी अनेक कायं सिद्ध होते है । 






(६) बालक का रोना बन्व करने वाला यन्त्र-- 
, ` छोटे बच्चों को अनेक प्रकार ढे 
म रहते द जोर बोल न सकने के १ 
. बहत रोने लगते ह। माता भी जा 









(५) श (शार) ललना यन ` ` 
 -रतेदर) मे जत न श वषा कीरे बाति पानौ के पीने से शरीर रं (| 
, 0 ऋ भीर व सेत ह। धा होते पर मर फकः 


1 
6 
# 
# 


(. १०१ ) 


है तथा . बड़ा कष्ट. देता है 1 
कार भे बहुत पतला सुत (डोरे) जसा (०५|| २ | ऽ] 
है मौर कभी कभी तो. यहं कर 








„| पकर रोगी के गले भे वांना चाहिए । 


| (८) श्षीघ् प्रसव होने का यत्त्र ` 
प्रायः गभं भे बालक के बढ़ने पर रहन-सहन फी अब्यवस्या अथवा 
धः शारीरिक दुर्बलता के कारण जब प्रसव का 
` 1 समयहोताहै तो गर्भवती स्त्री को बड़ा 
कष्ट होता है । एसे समय भँ शल्य क्रिया 
(आपिरेशन) से अनेक नए उपद्रव ॒खडे 
होने का डर रहता है। अतः रसे 
समय इस यत्त्र को कासे के पात्र में 
॥ अष्ट -गन्ध से लिखकर कष्ट वाली. 
हं सौ को यन्वर धोकर पिलाये। शी घ्र सुखपूवंक प्रसव हो जाएगा । 





(९) उदर शल निवारण-यन्त्र ` 

` पेट शूल चलकर ददं होने पर कांते की थाली मे यहं यन्त सष्टगव 
|| षे लिखकर उसमे पानी डाले ` भौर यतर को धोकर पिलाये । शूल मिट 
| जाएगा । ` 






(१०) बवासोर (पाइल्स) नाश्ञक यन्त्र 

यह यन्त्र भोजपत्र पर अष्टगन्ध से 
लिखकर तुम्बे के ताबीज में रखें ओर 
धूप देकर गले भं धारण करे। इससे 
खूनी अथवा वादी जसा भी हरस मसा. ॥ 


हो, नष्ट हो जाता है 1: | 


(११) मृगी रोग नाक्षक यन्त्र ¦ 

मगरी रोग वाते व्यवरति को अवानक मूर्छा आ जाती है । मुहमेषा 
थाने लगते ह । यह्‌ रोग किसी भी समय किसी जी स्थान पर अपना प्रशा 
दिल्ला देता है । गतः इं प्रकार के रोगी के गले में यह्‌ यन्तर अष्टगन्च १ 


मृगचमं पर लिन्च कर वारे । रोग शान्त होगा । 





























४, 1 





५१ | | ॥ 





4 | | १८ 
| 
(१२) शीघ्र प्रसव के लिए यन्त्र एव प्रयोग 
ध्यन्तर प्रकारा नामक ग्रथ मे लिला है कि- 
गजाग्निवेदा उश्राद्‌ शराङ्कूा रस्धिपक्षाः इति हि भमेण । 
लिलेतपरसुतेः समये गृहे बं सुखेन नार्यः प्रसवन्ति शीम्‌. ॥ 


इसके अनुसार नीचे लिखे पञ्चदशी यंत्र को किसी पात्रमें चन्दन से 
लिखकर पानी मिलाकर पिलायं । इससे शीघ्र प्रसव होगा । 





(१३) अन्य भरयोग 
इसके अतिरिक्त नीचे लिखे हए मनर को. 
वोलते हृए ३१ दूर्वाकुरो से थोहा साः तिल्ली. का 
तेल अभिमन्तित करे । फिर दूब से दक्षिणावते क्रम 
से तेल को कटोरी में धुमाते हृए १०८ बार मनर 
886 जप करके कु वृदे प्रसविनी स्त्री को पिलाये 1 
इससे भी शीघ्र प्रसव होता है 1 मन्न इस प्रकार ै- 





( १०४ )} 


वाये शबरी नाम यक्षिणी । 
तस्था नुपू रशबयेन विशल्या स्यात्‌ गभिणी ॥ (स्वाहा) 


{ १४) कष्टनिवारक वत्तीसा यन्त 
यह “सवतोमद्र यन्त है । इसे रविवा 


के दिन पूवंकी मोर मूख करके हृल्दी ३ 
चन्दन से, अनार की लेखनी हारा भोजप 
पर लिखे । फिर पन्त्र की विधिवत पूवा 
करके एक स्वयं धारण करे ओर एक अन 
यन्त्र पर बीच में धी की वत्ती जलाये। 
फिर हल्दी की. माला -से ११०० मच 
` "हीं हंसः" का जप करे 1 यह प्रयोग ११ दिन तक करना चाहिए । 
सूर॑देव प्रसन्न होकर सभी.कष्टो का निवारण करते हैँ तथा सभी कायें सफ 
करते है। 

(१५) स्वास्थ्यवर्धक तथा लक्ष्मी-प्रदायक चौतीसा यन्त्र 


(00 इस यन्त्र को दाड़मि की लेखिनी 

( [५ अ. ध से केसर द्वारा रविपुष्य के दिन अथवा 

१० | गुपुष्य को भोजपत्र पर लि कर 

-।--| दूकान याघर मेँ रखे ओर नित्य पूजा 

5 | करे तो लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। ष 

| १४ तू लिखकर धारण करने से शरीर. स्वः 
| बना रहता है तथा कान्ति बढ़ती है । 














¦ “ ~ 29 
विविध कायं-साधक भ्रंक-यलः 


१ सवं सुख प्राप्ति कर पंसटिए यन्त्र की रथापना 


4 






| इ पेतषठिए य का जो 

स्तोत्र आठ दलोकः का वताया है 
उसका पाठ करते हुए जिन-जिन तीर्थं 
कर कानाम माये उनकी संख्या का 


~~ ॐ -‡ = = 





।- 


4 < ~ 





विघानानुसार ही तैयार करना चाहिए । जिस घर में एसे यन्त्र क स्यापना- 
पूजा हआ करती -है, उस घर मे आनन्दमगल रहा करता है। जो मनुष्य इसं 
यत्र की आराधना करते ह उनको प्रत्येक प्रकार के सुख. मिलते दै मौर 


१. यह स्तोत्र. "पंचषष्टि यरतनर्गाभित- चतुविशति जिनस्तोत्रं के नाम्‌ 
से जयतिलक सूरि के दिष्य 'दिवनिषान' ने बनाया है । इसमे "आदौ 
नेमिजिनं नौमि' से जारम्भ करके ५ पदयो मे २४ तीर्थकरों के नाम हतया 
२ पदयो मेंस्तोत्रका परमाव ओर अन्तिम प में कर्ता के गुर का नाम 
दिया है । यह ७२ प्रकार के समानं योगर ६५ देने से ` महासवंतोभद्रयन््र 


कहनाता दै 1 
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जिस मकान मे स्थापना की हो वहां भूत, प्रेत, पिशाच का भय नही होरा 
हृमा हो तो नष्ट हो जाता है । इत यन्त्र का जितना मादर करेगे उतना 
अधिक सुख पा सकंगे । इस यत्र॒ को .गपने पास रखना हो तो भोजपत्र प्र 
तयार करके रखना चाहिए । पसे यन्त्र शुद्ध अष्टगन्ध से लिखने से ५: 
देते हे । 


(२) लक्ष्मी प्रदानकारी शड़लठिया यन्त 
यह अडसल्या यन्तर बहुत प्रसि है 
कई लोग दीवाली के दिनि शुभ समय 
दुकान मं मंगल स्थान पर लिखते है, इ 
त्रम यह सुबीरहै किकिसी भीगोरपे 
चार कोष्ठकों के अंक गिनने से अड़सठ का 
योग आता है, ऊंचे । नीचे, आदे, टेरे किसी 
तरह सेचारकोढठे कायोगः देख लो बरा 
बर अङ्स्ठ का योग अ! जाएगा । इस यंत्र को लक्ष्मी प्राप्ति के हेतु मेत 
की कलम लेकर गष्टग॑ष से लिखना चाहिए ओर समेट कर रेदामी सूते 
` लपेट कर अपने पास रकं मौर व्यापार करते समय यंत्र को पास मेः रलकर 
ही कायं करना चाहिए । व्यापार सन्यनिष्ठा व ईमानदारी मौर न्याय से फते 

हं । इष्टदेव के स्मरण-्यान को नहीं भूलना चाहिए ।' 


(३) नित्य लाभदाता बहत्तरिया यंतर 





इस बहत्तरिबा यत्र के लिए करई मनुष्य 
खोज करते रहते है, यंत्रका मिल जाना हो 
सहज बात है, परन्तु विधान का मिलना कलि 
बातहं। इस यंत्रको सिद्ध करते समय जहां ` 
------- तक होसके सिद्धपुरुषकी संनिधिमे कम॑ंकला ` 
चाहिए, गौर सिद्धपुरुप का योग नहीं मिल सके तो किसी यंत्र के जानकार 





4 
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कवी निकटता मं करना चाहिए । शुभ दिनं देखक 
उपयोग कर अधिष्ठायक देव का सांनिध्यं सम 
कृज्ची दिन चदे पहले अष्टगंध से कागज ` पर 
कलम जंसी अनुकूल आवे चमेली की या सोने के निव से लिखे ! जव यन्त्र 
लिखने वंठे तव पूवं दिशाकी बोर गुल रहना चाहिए, आसन सफेद तेना 
उत्तम बताया है, लिखते समय मौन रहकर यंव लिखने के विधान को पूरा 
कर लेवें । जव यंत्र लेखन पूराहो जाए तबयंत्र को ए 


४५1 4 कं स्वच्छ पटिये पर 
स्थापन कर अगरवत्ती लगा दे, दीपकं स्थापना करे ओौर ढाई घडी दिन बाकी 


र शरीर वस्त्र की शुदता का 
ष केर प्रातःकाल.से. ठाई घडी 
बहृत्तर यत्र लिखना चाहिए । 


। रहे तव र्यात्‌ सूर्यास्त से ठाई धड़ पहले लिल्ञे हए यं को मौ रखकर 


पानी से धोकर कागज सहित जलाय में डाल दे, यह्‌ सब क्रिया समय पर 
हीकरने का पूरा ध्यान रखे । एक विधान ेसा भी है कि बहृत्तर यंत्र अलग- 
अलग कागज पर लिखना चाहिए गौर कोई एक कागज प्र लिखना बताते है। 
जंप्ा जिसको ठीक मालूम हो सुविधा के अनुसार सिसे । इस सकार से बहृत्तर 
दिनि तकं एेसी क्रिया करनी चाहिए, गौर बहत्तर दिन तक ब्रहमचयं पालन, 
सत्यनिष्ठा से रहना भौर कुछ तपस्या भी करे जिससे क्रिया फलवती होगी । 
इम प्रकार से बहतर दिन पूरे हो जाएं ओर तिदूतरवे दिन ्रातःकाल ही बहृत्तर 
य॑त्र लिखकर एक डव्ब मेँ रख ले यंत्र को पूजा कर धृप-दीप रखना, ` कुछ 
भेट भौ रखना मौर दिन रात अखण्ड जोत रखकर प्रातःकाल भे. डिन्बी लेकर 
दुकान मे, गले मे, तिजोरी मेया ताके रखकर नित्य पूजा कर नमस्कार. 
कर लिया करे । इस तरह करते रहने से धन की आय भौर इज्जत मान- 
सम्मान की वृद्धि होगी, सुल-सौमाग्थ बदृता रहेगा । इष्टदेव का -स्सरण, 
सत्यनिष्ठा तथा धर्मनीति को नहीं छोडना चाहिए । 


(४) सरपं-भयहर गस्सोया यन्तर 

इस यन्त्र को एक से लेकर आठ टक भौर बत्तीस से लेकर उन्बालीस तक 
के अंके पूरा किया है । इस यन्त्र वेः बनाने मे यह. विशेषता है कि उपरनीचे 
या आङ-टेद़ बाहे किसी ओर से बार कोठे के अंक गिनने से योग बराबर अरसी 





( | 
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1110 का बाता-दै। इस यन्तरको विशेष 

1 सपं के उपद्रव. भँ काम मे लेते ह। ज 
सपं का. भय उत्पन्न हां हो 
मकान भँ वराबर निकलता हो, अथवा घर 
नहँ छोडता हो तौ भस्तीया यन्तर सिन्दूर 
मकान की दीवार पर लिखे, भौर जहां तक 
हो एे्ी जगह लिखना चाहिए कि जहां सपं 


की दृष्टि यन्तर पर पड़ जाय, अथवा कांसी कौ थाली में लिला हवा तयार 
रखे ओर सपं निकले तब उसे थाली बता दे तों सपं भय मिट जाएगा 
मौर उपद्रव नहीं करेगा । षिषान तो बताता है किं सपं उस मकान को छोडकर 
ही चला जाएगा; किन्तु समय .का फर हो. गौर इतना फल नहीं दे तोभी 
उपद्रव - भय तो नहीं रहेगा, मोर एसे समय घर में सपंहरणी नाम की ओौषषि 
र जो करमीर में बहुतायत. से. मिलती है-मंगवा कर धर में रखने से सपं 
भाग निकलेगा । लेकिन सपं को मारने की बुद्धि नहीं रखना चाहिए । शं 
को सताने से वह कोष कर के काटता है, वह समक्ता है किये मुषे मारते ह। 
सताया न जाए तो वहु अपने भाप चला जाता है । 






(५) भूत-पेत भयहर पिच्यातिया यन्त्र 


, अक्सर जव मकान मे कोई नहीं रहता 
हो, मौर बहुत लम्बे समय तक वेकार-पा 
(4 पड़ाहःतोरेसेः मकान में भूत-प्रन अपना 
.स्वान बना तेते है! भूतप्रेत रही.भी 
* .| वसते हों -ओर मकान ` में रहन लगे उसके 

बाद कुछ.मनिष्ट हो जाय मौर कुठ दिन 
बादफिर होजाए तोउस मकान कनि 
भरमघ्ाहोजातादै, भीर मकान को लाली रदेते है। लोकवाणा पत 
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के माग मे लिखे ओर मावद्यकता हो | 
है 1 यन्प्र लिखने के बाद हाय जोड़कर श्रायेना करे कि, ५. 
स तरह करने से उपद्रव शांतहोजा हे देव स्वस्थानं गच्छः 


एगा भौर पर्वेक न 
देव धूप-दीप से भरसन्न होते है, गौर प्राय॑ना व मकान भं रह सकंगे। 


| रते है, इसलि 
पवित्रता, दीपकं फा भकाश एवं हनुमान जी के चित्र ङ्के स ॥ 
प्रेतं नहीं रहते है । न 
(६) युख-शान्तिदाता इक्काणवे का यन्त्र 


68 कभी-कभी. एसा भम हो जाता है कि 
इस मक्रानमें अनेके वादं बीमारी नहीं 
| निकलती या घर के लोग सुख से नहीं रह 
~}. पाते, कोईन कोई आपत्ति जा हीः जातौ 
है। इस तरद्‌ के कारण से उस मकान को 
छोडने की भावना हों जातीं है1 सा 
| प्रसंग आ जाए तो इस यत्त्र को यक्षकदम 
से मकान के अन्दर व दरवाजे के बाहरी भाग पर शुभ दिन मे लिखना चाहिए 
गौर सायंकाल को घुप देकर भ्राथंना करना चाहिए कि -“हे यंत्राधिष्ठायकदेव 
भुलशमन्तिं कर कुर स्वाहा इस तरह से इक्कीस दिन तक करने से सुख-शान्ति 
रहेगी गौर बहम मिट जाएगा . ` 
(७) गृहं क्लेकाहर निन्थाणवे का यंत्र 
006 | र ९ | ३४ गृहस्थी के घर संसार में म्यवसाय के लिए 
कः -- |` अथवा विशेष कुटुम्ब के कारण या थो कह दीजिए 
| कि स्त्रियो के स्वभाव के.कारण जरा सी बात पर ` 
मनमुटाव हो जाता है, गौर उसे न संभाला जयि 
तो षर म केशः बढ जाता है! जिस षर भे इ 
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तरह के क्तेरा होते हँ उनथी आजीविका कम हो जाती है मौर व्यवहार्‌ 
शोभा मी कम हो जाती है । बाहर के दुद्मन से मनुष्य सचेत रह सकता 
किन्तु घर का दुर्मन खड़ा हो तो आप्ति रूप हो जाता है । धन, वभव, पाः 
मिलक्रियत, बही, दस्ता, लत, सतुत, सूत जिसके हाथ आई वह दवा देता 
बौर एसी अवस्था हो जाने से घर की गावरू कम हो जाती है 1 इस तरह 
परिस्थिति हो तब इस यंत्र फो यक्षकर्देम से मकान 0 क) बन्दर ओर खासकर 

` परिहारे पर मौर चल्दे के पास वाली दीवार पर लिखे भौर अगरवत्ती घा 
धूप सायंकाल को कर दिया करे । इस तरह से इक्कीस दिन तक करे भौर 
बाद मेँ भप म फपल करने व॑ तो कायं निवट जायेगा | साथ ही स्मरष 
रखना चाहिए कि न्याय-नीति भौर कर्तव्य पू्ंक कायं करे तो सफलता 
मिलेगी । घर कौ बात को बाहर नहीं फनाना चाहिए । इसी मेँ शो 
गौर इज्जत की रक्षा है । | 


(८) पूत्र-पराप्ति ओर गर्भरक्षाकर सौ अंक का यन्त्र 

¦ यह सौकायन्त्रहै ओौर इसको आर 
पूर्ण यन्त्र भी कहते है जिसके सन्तान नहं 
होती हो या गभं स्थिति के बाद पूर्णकालं 
भरसव न होकर पहल ही गिर जाता होतो 
यह यन्त्रे काम देता है। इस यर को 
पड्गन्ध से लिखना चाहिए, षड्गन्ध बनाे 
,------~- , मे (१) केषर. (२) कपूर (३) गोरोचन 
(*) द्र (५) दीगलु गौर (६) सैरता- -इन वको बरावर लेना, प्रतु 
केषर विशेष डालना जिससे लिखने जसा गन्ध रस तयार हो जाएगा । इतना 
काय धुता पवक करके भोजपत्र प्र दीवाली के. दिन भध्यरात्ि म तैयार 
करस्मीकेगले मेया हाय पर. जहां ठीकं मालूम हो बांष देवे 1 पुत्र के इच्छक 
होतो पतिन्पनी दोनो को वांषै। वसे कृमं तो प्रधान हई, जंसे कमं उपामिति 
किमे वेषा हौ फक मिलेगा; परन्तु उमः उपाय भौ आप्त पुरूषो ‡ 





` ` ` "नात 
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बताये हृए ह । करने गे हानि तो है नहं । अपे इष्टदेव का स्मरण करते 


रहना, ण्य प्राप्त करना, ` घमं उपाजन करना, ? 
॑ ॥ मे क्रया रन 
धारण करेगी, पू्णकाल मे प्रसव होगा , अपणं फल देगी । स्वरी गरम॑- 


अपूर्णं समय में गर्भपात 
एवा इस यन्त्र का भमाव है । शद्धा, विष्वास रन नपात नहा होगा । 


< स॒ रखने से स्वं कायं 
दान, पृण्य, धम, सान, नीति-व्यवहार से गा करी ॥ १ सिद्ध होते है। 


(€) ज्वरपीडाहर एक सौ पांच अंक का यंत 


यह “एक सो पांचिया यन्त्र" ताव, एकान्तरा; 

` तिजारी को रोकने मे काम देता है 1 भोजपत्र या 

शगज पर लिखकर धागे या डोरे से हाय प्र 

वांधने से ताव-ज्वरादि जाते है। यनव तयार हो 

जाये तव धूप से खेव- कर इक्कीस बार ऊपर 

फिरा कर पीडावाले के वांधना, -जब ज्वरपीड मिट जाये तब यत्र कोकुवेके 
पानी भ डाल देना, विवास रखना भौर इष्ट देव का स्मरण करते रहना । 


(१०) सिद्धिदायक एक सौ आच्या यन्त 


यह्‌ सोलह लाने कां एक सौ आद्या 
यन्त्र है, खाने मे बाहे किसी तरफ से. 
 घुमाकर अकं गिनने से योगांक एक सौ आठ 
हो जातादह। यंत्र मे विशेष कर यही खूबी 
` जानने योग्य होती है . इस यंत्र को अष्ट 
गन्ध से भोजपत्र या कागज पर लिखना. 
चाहिए 1 कलम बमेली की तेनायासोने ` 
श निब वालापेनहो तोभौरभी जच्छाहै, यंतर तयार कर. ९७ पर 
ए धूप, दीप कर पुष्प चढ़ाकर वासक्षेप - से पूजा करे ओर सामने एल नवे 
दरार नमस्कार कर यंत्र को समेट कर पास मं रखे, यंभ जिस काम के सिए 
बताया हो उसका संकल्प यन्त्र कौ पूजा करने के. बाद कहकर नमस्कार कर 








जोष # ॐ 
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कायं सिद्धन हो वहां तक भ्रातःकाल में नित्य प्रति पूप ॥ 
करे। इष्टदेव का स्मरण कभी नहीं मूले, कायं सिद हया - 
निवारण एक सौ छत्तोसा य॑त्र 
यह सोलह कोठे का "एक सौ ष || 
यंत्र" है । इसके चार कोठे के अंक किती र 
तरफ से भिनने से एक सौ छत्तीष ष 
योगांक भता है) इस यंत्र को मकान 
बाहर भी लिखते है गौर पास रको 
केलिए भी बनाया जता है। वतेते 
लिखने का दिन दिवाली की रात्रिग 
बताया है, परन्तु आवदयकता अनुसार जब चाहे लिख लें, भौर होत 
अमावस्या की रानि. मे लिखे जिससे यन्त्र लाभदायी ` होगा । जव मूत-पेतग | 
डाकिनी का मय उत्यन्न होत हो तो इसके वांधने से मिट जायेगा गौर दरूषर | , 
तरहक कष्टहों तोवे मी इस यन्त्र के प्रभाव से कम हो जाकेगे गौर दुह |, 
्ाप्त होगा । इस यन्तर को भोजपत्र या कागज पर. अष्टगन्ध से लिखना चाष |. 
गौर मकान कीं दीवाल पर सिदुर से लिखना चाहिए । 
(१२) पुत्रोत्यत्तिदाता एक सौ सित्तरिया यंत्र 
यह्‌ सोलह कोठे का “एक सौ सित्तरिय 
यंत्र'है। इसयंत्र के चार कोठे के 
गिनने से एक सौ सित्तर का योगाक भता 
है । इसकी महिमा वहतं बताई र । यहां क 
व कहा है कि इसकी महिमा का वणन तु 
बुद्धि नही केर सकता । धन-पराप्ति.म, ऋ 
1 -. .। विजय मेंओौर पृत्र्राप्ति के हेतु ब 
हो तो गष्टगन्व से भोजपत्र पर लिखना घाहिए। भोजपत्र पर काला दाग । 
हो बोर स्वच्छ हो, कागन पर लिख तो यच्छा कागज लेवें ओर श ¢ 


लेवे ओर जहां तकं कं 
बगरबत्ती से लेव लिया 
(११) भूतप्रेत सय-कण्- 








( ११३ ) 


र्णा तिथि पंचमी, दशमी या पूर्णिमा को अण्डा योगः देखकर तयार करे । 
 |्षनी चमेली 4 च की निव बाली से लिखे भौर पसम रकं तो 
। | तोकामना सि अरर सुख प्राप्त होगा । धर्मं प्र दृ रेह पु्यौपाजित 

हसे से आदा शीध् फलत है, दष्टदेव के स्मरण को न भूते । (0 
(१३) एक प्षौ.सिंसपरिवा (इसरा यन्त्र 


॥ 


यह एक सौ तित्तर्या' दसरा. यन्तर 
भी सोलह कोठे का है । इस यन्तर के चार 
8 1 शठे के भंक-को बाहे लिषद से निने से 
एक्‌ सौ सित्तर का योगांक माता है । लक्ष्मी- 
प्राप्ति के हेतु या जय-विजय के निमित्त इस 
यत्त्र कोभी कामम लेते ह। गमं रषा 
§ ओर जन्यं प्रकार की पीड़ा मिटाने के लिए 
भी इस यन्त्र को, अच्छे दिन (सुभ समय) मष्टगन् से भोजपत्र गयवा कागज 
पर लिखना चाहिए । एक सौ धित्तरिये दोनों यन्त्र लाभदायीं है । ' तीति-न्याय 
पर चलने से. प्रदा षष्टदेव प्रसन्न होकर मनोकामना सिद्ध करी । यत्त्र 
मादलिए मे-रखे भाः भोमि के कयगज मे लपेट कर पास में श्छ । 
८९४} उदा इ छट € ह ए छ | 
| ०९ यह सोलह लागे का श्वो सौ क यत्व 
६९ | .२ | ७ 


जज 
गि ~~~ | =" छन, 


गिनवें,दोसौ का योगाक भएगा। एत 

इ ५ अ यन्त्रकेदो विधान ह। पहली विघ्रात वो 
६८ | ६३ ८ | १ | यहद कि दीवाली के दिनं जधेरात्रि के 
----[---|- | समय शिरया गुल से दृकुतं के ओह 
| ४ | ५ | €४ | ६७ | लिलञे तो व्यापार की बृढ होती. रती ै\ 
एस विघान यह्‌ है क इ यंत्र को भोजपत्र अयना काये पर्‌ १ से 
तिल जिसमे केसर, कसूरी, कपूर, गोरोचन, आर कनका निभणं हो । 
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हे । चार कोठे के अंकों को बहि जिरि , 


( १९४ ) 





उत्तम पात्रमे पंचणन्ध रप तंथार कर चमेसी को कलम से लिखे । ह 

विश्षकर दीवाली के दिन भषं रात्रि के समय लिखना बाहिए । यदि फ 
समय निकट नहीं हो भौर कायं की भावर्यकता हो तो ममावस्या की बदर 

के समय लिखे । यह जिसके लिए बनाया हो उसी समय या प्रातःकाल उसे. स 

यन्तर को पास में रखने से ऋतुगन्धी काःलाव नहीं सकता हौ तो रक शास 
गमं वारण करेगी गौर गरम रा होगी । इष्टदेव का स्म रण नित्य करना चाहिर। 


(१४) लक्मीप्रव सर्वतोमदर-यन््र (२३० का) 





| 


( ११५ ) 





(दीपावली के दिनों मे) घन तेरस, रूप ॒चौदस ओर दीपावली के दिन ` ९ 
ह यन्् को प्रतिदिन १०८ बार ` लिद्धं तया नीचे लिखे मत के १२०० जप - 
| |क। जप के समय यन्त्र पर १-१ चावन चद़ाता जाए 1 यन्त्र लेखन के लिए. - 
| र्त का पडिया, चांदी को कलम ओर यक्षकदम का प्रयोग करे । दूसरे ^ 
॥ वलो ॥ ५५ ६ 
दिवि उन च को इकट्ठा कर गाय के दृष मे जीर बनाये भौर इसी. का. 
भर्जन कर ॥ . 
| # अवतर अवतर अरकीण महाणसस्स स्वाहा \ 
यहं मन्त्र शिवरात्रि के दिन भोजपत्र पर .गोरोचन से - लिखकर धारण ` 

षरे से इच्छा सिद्धहोतीहै।. . ` | | 
उप्ुक्त. मन्न का अन्य प्रयोग . 

यह मन्त्र लिखकर इस पर ३७॥ हजार चावल शुभ दिनो मे बढाए । 
१-१ चावल चढ़ाते जाएं गौर, “भां हरी छौ छौ भीं नमः" इष मन्व का 
नरप करं । फिर चावलो की सीर बनाकर. खाए । इससे लक्ष्मी पराप्त होती दै । 


(१६) लक्ष्मीदाता पांच सो का यत्त्र | 
धत "पांच सोके यंश" के चार कोठेके ` 
अंक गिनने से पांच सौ कौ गिनती आती है । 
इस यंत्र को पासे रखने से लक्ष्मी प्राप्त 
होगी ! इसका विधान यह रै कि पुत्रकी 
र इृष्छा वाले पति-पत्नी पास भं रलं तो 
आश्चा फलेगी 1 शुम काम के लिए. बष्टगन्ध 
ते लिखना चाहिए 1 कलम-चमेली की लेना , 
मौर यंत्र को मादलिए मे रख पास मे रखना अथवा कारज मै लपेट्‌ कर्‌ 
जैद मं रखना । धमं के प्रताप से आश्चा फतेगी । दान-पुष्य करना । .घमं म 
| ष्ठा रखना । स 








( ११६) | 


























(१७) सन्मानैव्षक सात सो चौबीस त 
र ६; १८१ १८१ 

| १०१ 8 ११ ५ १८१ 

€ ~ 1 (9 ्‌ | १८१. श 


इय यंन को "एक सौ इक्कासिया यण््र' कहते है गौर “सात सौ चोौवीतां 
भी कृहुते है । चार कोठे के अक .गिनने से सात सौ चौदीस का योग बात 
है, यह यंत प्रमाव बढ़ता है वः र राजमान, समाजमान, व व्यापारी वर्प 
जागवानी प्राप्त कराता है। रतं यत्रं कौ ष्टगीन्य' सै सिखने). चाहिए भौर 
भरात.काल धूप सेवा चाहिए 1 इस यंतर को ` 'वक्षीकरण यंत्र भी कहते ६। 
वंस कायं के लिए उपयोग करना हो, करे; जन्तु नीति न्याय को नहीं ्। 
फ को वदी के पतरे पर तयार ककर भ्रतिष्ठाः कराकर पूना करम पे 
जाम होता है ।  जिघको जसा यग मालूम हो कराः तेवे । धमं पर धडा ए 
इष्टदेव का स्मरणं किया करे । | 


(१८) विविष फलदाता लाखिया यन्तर (पहना) 

पह लालिया यंत्र है । इसके नार लानो कै अंको को बिसी भी-ठत 
` भ शिननेसेलाल का योगं आता है 1 इस यत्रं को लिखने के विधानः षृ 
स्वरूप इस प्रकार. से बताये है-- | 9 








र ४९६९७ 


(९) बोनगेर. से लिखकर जपने ` पा रे से गमनम से बचाव 
तोहे ` ` ५ 
| : (२) जिन्‌ लोगो को मतिहती भ काम करना पडता हौ बौर वदरी | 
| बधिकारी बार्वार नाराज होते है तो वे एस यंत्र को पंचगंष से लिखकर अपने 
| प्राच रखे तो अधिकारी की कृपा रहती है । | 
| (३) - आयः करई जगह पति-पली ङे आपस भरं वमनस्य हो भाया करता 
। ह। बह भी अल्पसमय का हो तो दुःखदायी नहीं होता । परन्तु. बार-बार क्लेश 
हेता हो तो इन. यन्त को कूकुम से लिखकर पुरुष पास भं रजे तो पला के 
साय प्रेम बदता.दै गौर शन्ति रहती है। र 
(४) इस यंत्र को हल्दी से लिखकर पास भ रखे तो पत्नी के साच पति 
1 शाप्रेम बठता 1 
प्रायः ठेसे यन्तर दीवाली के दिन मध्यरात्रि भ लिखते ओर -धनभरम्ति 
भयवा बरूर किसी काम के लिए वनबाना हो तो पच चे लिलते हश 
र, कस्तूरी, चन्दन, कपूर्‌ गौर मिध का मिण होना चाहिए ' 


(. ११० ) 





`. (€) लाखिया यन्त (दूवरा) | | 
क "ग पणे १" नगं ८ 
प ३ ४२००० ४६००० |. २००० ७००५० - 


(--------~ र 
, ३००० ४६००० ५५००० 


६००० 








„ __-------- 











क) ४३००० .. ८०००. १००० 
८ -=---- -- ---- । = 
+ ४००४ | ५००० | ४५००० |.४७००० 
(~ ~: | 


, यहं दूरा" “लाखिया यन्त्र है । इसको भी दीवाली के दिन मध्य राते | 
अष्टगन्ध से लिखते ह गौर जिसके लिए बनाथा गया हो उसका नाम लिषका 
-. पास मैः रखने से जय-विजय होती है । व्यवसाय करते समय जिस गद्दी पृ 
` ` बैठते हों उसके नौव रखने से व्यवसाय मेँ लाम होती है, , ऊपर बताया हा | 
. लाक्िया य॑त्र रेते कायो मे लाम देता है । जिसको जो "यत्त्र ठीक लगे - उप 
का उपयोग करे । 
परन्तु विषान यंह है करि दीवाली की मध्य रात्रि में यंत्र लिखकर उ 
सामने एक पहर तक यंव का च्यान करे! गौर फिर समय आये अन्ड र 
या बाग मे अथवा जलाशय के किनारे बैठ कर यंत्र के. सामने एक पहर त 
इष्ट मंत्र का जप करे जितसे यंत्र सिद्ध हो जाएगा । क्रिया करते समय लोग | 
का धूप बरावर रखना चाहिए तो यन्तर सिद्ध हो जाएगा । बौर भी इन दोग 
गत्रो के कर चमत्कारहै। शद्धा रलकर इष्टदेव के स्मरण वो करते रहा 
जिससे कायं सिद्ध होगा । 


१९ 


(१). जयपताका यत्र भं भ्रक्षय सिद्धिप्रद यन्त्र 
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ह जयपताका यल है भिवका माहाल्् इके नाम्‌ 9 हो इ 
सकते ह । जो मंनुष्य महास्मारमों की कषा प्राप्त कर नेक्ता है उ -को ध 
यन्त्र का आम्नाय मिलता है। सामान्य रूप तै. ई नरके सिर कटाह 
यंत्र को पवगंध अथवा अष्टगंष से लिखे मौर छिषी छक्ति काम वर 
प्राप्त करने के लिए बनाना हो तो यक्षकंदेमं से लिखे 3 ` सिश्चते मर 
इक्यासी कोठे बनाकर चदृते अंक से अर्थात्‌ छोटी संशय से बड़ी लिखने र 
आरम्भ करे, -जंसे प्रयम पवित. के पांषवे कोठे मं एक. का. जकः पिद 
सातवी लाइन के माव्वं कोठे मे दो का मक्र लिसे, चो लाद्रन के दूरे गो 
मरे चार का अक लिखे, चौथी लाइन के पा्चवें कोठे मे पाष का अक्र लिने, प्रप 
लाइन के व्व कोठे मे छः का अंक लिसं । प्रथम लाइन के ब्रुसरे कप 


आठ का अंक लिले, सातवीं लाइन के पांचवे कोठे मे नौ का अंक तिचे धीर्‌ | 


तीभरी लाइन के छठ कोरे मे"द्रसः का अंक लिख \ इदम्र सर्द ये सश्पण गान = 
५९, क स ॥सक्वफर दथ ५९०९ पवार ह्‌( जग्य ५३ रजित्त मनुष्यं केत 
बनाया हो उसका नाम व कायं का नाम संक्षेप में यन्तर के नीते लिखे। इ 
तरह से तंयारकर तेने के बाद यन्त्र को एक बाजोठ पर स्थापिते कर अष्ट 


रव्य से पुजा कर यथा शक्ति भेट भो रखे गौर हनमान जी से यंत्र को तेकर | 


पास में रले तो लाभदायी होता है । मीति न्याय को नहीं छोड़ । चंरिषरशुद 
रखे जिससे फल मिलेगा । "4 
(२) विजयपताक्ा यंत्र (दूरा) £ 
इसत को लिखने का विधान जयपताका यर की तरह समक 
चाहिए। शेष इ यंव मे यह विशेषता है कि प्रत्येक पवित के पांचवे लान 
सत्यान एक ह चौपे भे विन्दु गौर छो पमित मे श्रीक खाने , म अत श 
अधर दौ का अके है । आठवें कोठ म अन्त्याक्षर तीन क! अंक है बौर एस 
कोठो मे कहीं सात का, कही छः का, क्टीःयाठ का अधिक जर मया है। षठ 
यतरो विषिते निकर पाम मे रखने. से विजय मिलती ह, वाद.दिा 


= # कनी 


करते समय, मुकदभे बस करते समय भौर संग्राम में तथा दसी .तरहे 


ष 


= ॐ [ऋ ॥॥ 


( ७९) . 
कामो मे वास, प्रयाण या रवेश कथा जाय तव इस यंव को पास्ये 
रखने से सहायती मिलती है । इव ` यत्र कपु तेने मष्टगेषं बयवा यक्षकदम 
सेहो सकता हे । वाकी विषान जयपताका यं कौ तरह समश्च लेना । शद 


. से.कायं सिद्ध दोता ह, विजय पाते ह 1 हिम्मत रखने से आद्या फलती व | 





: (` १२२ ` 1. | 


(३) संकट मोचन य | | 





. इस यत्त्र का जसा नाम है वंसा ही गुण है । शरीर अस्वस्थ हो गयाहो 
या मौर भी किसी प्रकारका कष्ट गयाहो तो यह यन्त्रकाम दैताहे, इष 
यंतर मे सबसे छोटा गक एक सौ पद्रहुका गौर वड़ा अंक एक सौ छप्पन का 
है, इन दोनों अंकों के चीच के अंकों मे यह यंत्र बना है । श्रयम के कोने मे अन्त 
के कोने तक एक सौ प्रह से एक सौ इवकीस तक के अंके ह, दूसरे कोने के 
नीचे मे एक सौ बाइस से एक सौ सत्ताइस तक.के जंक ई । इस तरह की योजना 
से पेट का ददं, हो दुण्डी या गोला लिसक गया हो तो उस समय अष्टगंष से 
कासी को थाली मे यंत्र लिखकर घोकर पिलाने से दरदं मिट जाताटै। 
तुरह्‌ क विधान है जिह समक्कैर उपयोग कर ।. | 
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( १२४ ) 


इख यत्र के नौ विभागे है परत्यक विभाग ज १) काट ह । घी कायो 
उना पोषको का होता है, जिनमे एक से. लेकर इक्यासी के अक्रा 
लानापरी की गं है, जिनको लिखने का. विधान इस तरह बताया है हि वीच 
म एकविभागे के नौ लानो को प्रयम के -बीचके लाने भं एक अक तिह 
अनुक्रम से चते अंक लिखते जान फिर नीचे का नीवा विभागे लिखना, किर 
बीच का बौया विभाग लिखना, फिर नीचे का सातवां विभाग लिखना, फिर 
मध्य का पाचक विभाग लिखना, बाद में तीसरा विभाग लिखना, फिर णा 
विभां लिना, फिर पहला विभाग लिखना भौर फिर यादवा विभाग 
लिखना-~इस तरह सेनौ विभाग के इक्यासी कोठ को भर देना । इस ये 
को रविवार ॐ दिन लिखना चाहिए भौर एसा भी लेखा है कि पृवात 
तारा उदय होने तक लिखना चाहिए । जब - यन्तर तंयार हो जाय तब ए 
बाजोट पर स्वापन कर धूप दीप की व्यवस्था शुढतासहित "रखकर ठे 
रखनां भौर नीचे बताये हए मन्त्र की एक माला फिराना । 
ढः हं शीं क्लीं नमः विजययन्रराज--धारकस्य ऋद्धि वृद्धि जं 
सुखं सौभाग्यं लक्मीसिद्ध कुर कुर स्वाहा । | 
इस तरह की माला के बाद पंचामृत भिभित शुद्ध वस्तुओं का हवन 
करना भी बताया है । | 
इस यन्तर के नौ विभाग॒बताये ह ओौर प्रत्येक विभाग कं अलग-अलग 
यन््र भी बनेठे ह जिनका बणंन इस प्रकार है :-- ` 
(१) पथम विभाग के यन्तर से दृष्टि दोष, शाकिनी-डाकिनी, भूतव 
आदि का भय नष्ट होता है । | 
{२ दूरे विभाग कं यन्तर से अधिकारी. मादि की प्रसन्नता रहती है । ` 
(२) तीरे विभाग के यंत्र ते अन्तिभय ` बौर सपं का उपद्रव नष्ट ह. 
जाता हं । 
(*) चौथे विभाग के यन्त से ताव, एकांतरा, तिजारीं, आदि न 


होते है । 





 ( १२५) 
(५) पांचवे विभाग के यन्व से नवग्रह पीडा आदि नष्टं होड ६ 
(६) छठे पि के यन्तर से विजय पति है । ` नष्टं होक हे । 
(७) सातवे विमाग का यंत्र मंदिर आदिकी पड ं 
ह्न उन्नति होती हं ! ध्वजा पद्‌ वन से दिनो- 
(८ ) आवें विभागका यत्र धनुष आदि. शस्त्र प्रः वदे पे निय 
पति ह । 
(६) नोवे विभाग का यन््र दिवाली के दिन दुकान कौ 
लिखने से जय-विजय होती हं । का क पव 
इस तरह से नौ विभाग के यन्त्रो का वणेन ह । प्रथम विरागं अंकं गिनती 
के अनुसार भथम पंक्ति कं मध्य का समक्षना, इसी तरह से दर्यां तीषरा 
विभाग चदृते अकं से समक्षना चाहिए । $ 


भ्रन्य .विधान 
इस यं्रका दूसरा विधान इसप्रकार हं कि विधि सहित यृतैयार ( 

करके एकांत स्थान में शु भूमि बनाकर कुम्भस्थापना कर अश्क ऽति 
रखे ओौर एक चौकोर पटिये पर यत्त स्थापना कर सामे चौकोर पटिः फर 
नेदि-वर्घन साथिया करे। साथिया करे कं चावल सवाः सेष्ट देशी तीले के 
केषर से रगे हृए अखण्ड हों । उनसे साथिया पूर कर फल्‌, नदे बौर रुपया 
नारियल चढ़ावे, फिर सामने बैठकर मंत्र के साढ़े बारह हजार जेप पूरे कर 
तेवे, नियमित जप-संख्या प्रतिदिन की एक सी हो ! इस तरह से विभाग कर 
जप पांच दिन अथवा गाठ दिनमें पूराकर ले, जप कलेकं दिनोमे 
एकासना या आयंविल तप करे, जप पहर दित चने से पहले पूरा.कर ते । 
भूमिरयन, ब्रह्मचयं -पालन गौर आराम का त्याग कर `तित्यु. स्थापना स्थान 
मही सो जाये.। जिस,दिन जप पूरा हो जाय सापिया भे से चावल चमरी भर 
, करले ओौर सिरहाने\शृं कर मंत्र कौ माला फेर करसो जवि तो राति के 
: समय स्वप्न म शुभाशुभ कथन देव द्वारा मालूम होगे, धन ददि होगी, काय 
\ षिद्ध होगा । श्रद्धा ओर पुण्य से माला फलती दैः पुष्य धर साधन से उपाणित 
होता है, दसः ध्यानं रखे । 


५ "द्रः 8 
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(५) चौसठ योगिनी यन्त 5 

आगे जो चौसठ योगिनी यन्तर है, यद्‌ करद तरह के कायं सिद्ध करो 
काम माता हं, इस यन्न के लिखने मं यह सूबी हं ` कि एक का अंकृदोक 
अंक तिर्छा एक कोठा बीच मे छोडकर लिखा गया हे । इसी तरह से तमाप 
ऊक तिर कोटी म एक एक छोड़ते हए लिखे. हं सोर जंत मे. चोस्वे संह 
पर खमाप्तिकी हं । इस यन्त्र की लेखनविधि को मच्छी तरह समक्षततेना 
,बाहिए, गौर यंत्र लिलकर जिस कायं की पूति, कं लिए बनाया हो उस 
विगत ओर जिसके लिए वनाया हो उसका नाम य॑त्र मेः लिखना चाहिए । जव 
यन्त्र विषि सहित तैयार हौ जाय तव शुभ समय मे पास रखना ओर हो सक 
वहां तक कायं सिद्धि तक धारण किये रहना 1 धूपः नित्य देने से यंत्र काः प्रभा 


, . चौसठ योगिनी यंत्र (पहेला) | 
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 कतादहै,क्ष्टभी धी त्र भिदता हं गोर भावनाय फलती ह । इष्ट देव-देवी 
की पूजा करना गौर दातृ पण्य की चेष्टा रखने से कायं सिद्ध होगा। ` 


(६) चौसठ योगिनी यत्र (दूसरा) 


इस यन्त्र में एक से लेकर चौसठ तक के.गंक इस तरह से लिखे हुए है कि 
उपर के कोठो की सीनी भोर. अंकगणना करनेसेदो सौ साठ कामक अततां 


| हे । इस तरह से आठ कोठो की गिनती भर्यक लाइन की दो सौ साठ मती ` 





{ श्रे ) 


ह । तिने मँ य दवी है किएक कोठे का अंक अपे पारः कै दुसरे केम 
कस कीः गिनती. के अंक लिए हए है, इस तरह बायीं तरफकेदो कोक 
शौर दाहिनी तरफ के दौ कोठो कौ लाइन मे लेलन पदति दे, वीच भे चार की 
ग वार वार अंक पाश्च की गिनती वपते लिखे हं" इस तरह से चौसठ योपितौ 
क सयानो क पति कर यंभ बनाया है । इस य॑त्र को महिमा कम नहीं द, ह । 
यन बहृठ से कायो भे काम आत है, भ्िखने का विषान पूंवत्‌ समता || 
चाहिए । इस यंव कोः तावे के पतरे पर बनवा कर पूजा करने से भी लाभ हो 
ह । इष्टदेव की सहायता से कायं सिद्धं होता है, मनुष्य का भयत कशे का 
काम है] ॑ = 
इत कार संक्षेप मे यहां धक यन्नो के स्वरूप एवं प्रयोगविधान मो 

दिलाये है । वैसे अंकयसत्ो की योजनां के अनन्त प्रकार है ओर उनदे हे 
वाली सिदधियां भी अनन्तं ह ।.इसी दुष्टिः से हैमने लिखा है कि-- 
| अङक रङ्भितियन््रराबनिवही नानाविषो वुश्यते, 

पारं यान्ति न तत्र यन्भरचनाविक्षा अपि प्रायज्ञः । 

तस्मादात्मन विश्वसन्‌ भूवि सदां साध्ये रतः साधकः, 

सयो विन्दतु साघनासरणितः कामप्यथं छां अरः ^ 
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76 स करि केव॑लं 'रंलात्मक," मनतरतमक तथा अरङुत्मक येन्न, बनते! ह 
उसी भरकार केवल मक्ष रात्मकं मौर अक्षरं तथा ङो स्‌-बताएु-गए गुल्मी 
बहत पराप्त होते ह । अभिग्यक्ति के लिए स्वीडत.कषिपि की व्णमाला में 
हृए सभी अक्षर अपना-अपनाःमहततव दोःकरारो से रखते टै १. स्वतन्त्र अक्षर 
्गाख्य;मेः तथा रःसमुदीय के कूपं म । संमुदोयात्मकं क्षर के"मी दो प्रकारः 
हिते है श कूटाभ दः स्पःतथा २ पदः स्प । कूटाक्षरों मे कु अक्षर एक दषरे 
हेअभिन्तः होकर: बीजस; बन जाति द ओर अक्षरो ' का मिला ला स्प द 
| 
वात्रयादिःबनकरः हमारे्रयोग मे माताहै। . ` | 
र {येहा स्वतंत्र अक्षरो सेः बने हए यत मौर। २-अक्षर एवं अंक दोनो 
श्चि बने हुए यंती केषु उदाहरण प्रस्तुत किय जा रहे है) साय ही सषि यत्रतत्र 
छलं दोनो ` प्रकारो मे कटरी-कही। कु चिह्वों का प्रयोग श्री दिखाता, है 
जिसेःहंम तीसरा त्रकारं भी मान सकते दै1- ------ | 
1; ऽ > {| मारयवदिकरयन्वं हि, < | 
५ महतं भरं भोजपत्र पर 
कपूर से सिंले ।` धूप दीप, 





[~ 41 11) "कः ककच्छाणछे क्के 


^. 
(२) स्रोग-निवारण यन्त्र 





1 ं | श्रीं | श्रीं | री सभी प्रकार के रोगों से. चुटकारा प 
| त्र [इ ||) . | < | ~ के लिये इस यत्त्रको मोज-पृत्र प्र्‌ केषर 
-| से लिखकर धूपन्दौप करे भोर धारा 


शीं | द | त | श्रीं 


करे! यन्व्रके वीचमें "देवदत्तः इन बरार 
अक्षरों की. जगह रोगी का नाम तिक । 











` (३) गर्भ॑स्तम्भन-यनत्र 


होकर बीमं ही शिर चात्र 
होः अथवा गभं रहता ही क 
हो, उसके लिए यहू ` यच 
बहत लाभकारी है । जिस सि 
रविवार ओौर मूल नक्षत्र ह 








०७१० ही | हो | | = उस दिन यह यन्तर लिक 
----| स्त्रीके बांएु हाथ पर ब 

ही | ह्रं | हीं | ही | दे । कायं सिद्ध होगा । 

(| 

- 0 (४) कणंपीडाहर-यन्त्र 

भ ज्‌ | ब. | इस यत्र॒ को अष्टगत्धं से भोजपत्र पर 


7 --। लिखकर जिस कान भेदं होता हो, उस पर वाप 
दे] रोग दुर होगा । 


रष 


जिसस्त्रीका गर्भ॑ पणं त । 


( १३१ ) 
(५). उदर रोग निवारण-यन्त् 
ननन 
२ | ग | प्रातःकाल -स्नान करके गोरोचन से 
त्र) | ¦ कसिकी याली म यह यन्त्र॒लिसे तथा 
ब | ये | न | मः | नीच लिते मन्व से उसको रां करके 
यन्त्र को धोकर पौ जये अथवा जिसके पेट ` 








कि "छ + ^ चनी 





, | मे ददं होता हो उसे पिला दे। इससे रोग 
न्त होगा । मन्व इस प्रकार है-ढ४ अगस्त्य षये नमः पच पचः । 


(६) चेचक शान्तिकर-यनत्र 


- यह्‌ यन्त्र पीपल के पत्ते पर अष्टगन्ध 
१. | कः | से .लिक्धे यौर चूल्हे के उपर बांषु दें 
अथवा एसे . सात पत्तो पर लिखकर उन्हे 
दरवाजे के ऊपर बीच में बराध दें । जंसेन्नेसे 
पत्तं सूखंगे आराम होगा । 





| | ४ | शरीर | 








[~ , र 1 स 


क्री° | भीभ 





9 9 | श्री°. 
शरीर | शरीर 








्री° | श्री° 








[र [ ^ (मि नज 


(७) स्वप्नभय-नादक-यस्न . ` 


16 | * द जिस बच्चै को.-सोते समय बुरे 
4 डरावने सपने अति हों उसके सिरहाने 
| ल | यन्त्र लिखकर रखने से. वसे सपने नहीं 
अति है 1. इस ` यन्त्र को अष्टगन्ध से भोज- 


पत्र -पर लिखकर धूप देवे ओर प्रयोग“ 


9 

हः 
ध 
= ^ 















भोजपत्र पर लिखकर 
रे बने हए ताबीज मे रलं 


४ (न १ भूप-देकर वालकः के गत 





है ज ४ रैः १ 3 


पहना दं + इससे दातु निक्लुना नजर लगना.मादि दूर होते 1 - त 
(8) नौकरी प्राप्त कराने बाला यज 


फ 





१ रोचनं 2६१६१ 


रविपुष्य के योग भँ" गो कपूर, केदार ओर गंगाजल को मिसा 4 
ल्डससेःभोजपत्रः प्र त्रमेली?ः कीः नेखनी से यहं यन्तर लिखे ओरे . लिखते सं ' 


ससे तौकरी प्राप्त होःजातीहै ए {. ०्वी5 । नह ¡ ^ 


>“ःयेन्वः कं नीचे वपना नामं लवाः जिसके! लिए यत्र वनाया हो उसका प 
तथा राहि लिख | 5 1 ` १३ छ ( । = ३, 1२५ | . 1 14 
॥ ॥ ५ 


[ ^ 
त तवि 71 


ज काकः आयाः जत कः को = तो ती 


म 
न ५ 
६ -ः प 4 त | र {5 रिप ररि शमायत 7 1 - 
छि, गि 1. र ऋत 1.६ ष 
7 15 १ | | ‡ [ 
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२ 58 सिः पु $ैशकरशक्ञिव तुश सु्न्यन्त्रम्‌ः ¦ † | 
महृषि पाणिनि ने घोर तपस्या। दके! भगवान्‌ -शित्र को १ 


भोर तब शिवजी ने अपने डमरू कं नाद सं चौ सूती को भदान 
इसके बारे में यह पद्य प्रसिद्ध है 













( $ ) 


नृत्ताव॒सातन नटराजराजो. ननाद दुका नवः.-पड्न्ववारम्‌,: \ 
^, ~ उदर्ुकामालुः सनशाद्विसिद्तेतद्‌ वमे िवूवननालम्‌-॥ (7; 


दन चौदह सूत्रों की सनकादि-सिद्ध ने भी उपासना करके सिद्धिं प्रप्त 





{मा । इन सूतो -सेःनिम्नलिखित"अक्षरयंयः का निर्मोणिः होता है # 5५" 


£ एस यंत्र कं अनेक भयोग बहत ही सिद माने गये है ~ उनमें कटका | 
तशं इस भकार दै. - ¦ । ह क 


॥ + {छ : र्व "मनयः दं + "नं > जक [; 4 § ग ~~ क न> - ~ धि {२} 
 # ६१ = १ १६ ` वै ऋ ३“ १. ६# ३" ४ ५ 





स क ४ । क 
= 2 2 {> {5 ए = 57557 
एमोङ्‌-: |: पमौ 
॥ [मी ग्‌ चि न्दु ११ 1 ब = 
# # १०० = = र न्क. ? 4 > 
॥ 1 
# 
क र "1 द्‌ ए ष्दौ 2 । + चै ऋतक 
[चः 


^“ { £ 1@-;: 


|. अइउण्‌ - | --ऋलक्‌-ः; 








(१). आपद्निवारणःकेः लिए जिमुःपरमृय अप्नः करः कोईःआप्त 

गाई हो तो.य॑त्र,;कोः -मोजपत्र.परः कंवर अधवा) लातुचन्दनं सेः-अनार.की 
तेखिनी वारा शुभ मुहृतं मे लिखे भौर इसकी ्रतिष्ठा-पूजाःगादि करके गवःको 
शहद अथवा घृत मे रख दे गौर प्रतिदिन. सूबर सहित्‌ “ॐ . नमः शिवाय, मत्र 
को एक माला जयकर यंत्र पर इसी मन को बोलते, एः षोडशोपचार पजा 


क क क्ण तद्धि ~^ 


करके बिल्व पर चढ़ाए । कायं इ गौ 1 श 


+-<१ "त 44; + पः १ १ 


विधि. से;यत्न. लिखक्र-सरसों 

(२) शत्र निवारण. के, लिए उपदवत्‌ः < 

के तेल मे म पूजनादि, कुरे । पदि श॒चु.कषिक्र कष्ट.देता होत तेल 
तर को श्रतिदिल, तपाक्र्‌ बाद्‌ भषज क्ते । 7 दष १" 


( १३४ ) 


सर्वरोग शांति के लिए- ऊपर बताई हई पिधि सेक 
जसम भुजा पर धारण करनेसेसव तरह के व 
। | 
शि 9) परदेश मँ गए व्यक्तिकोकशोघ्र बुलानेके लिए- 
पीपल के पत्ते पर लाल चन्दन से लिखे जोर यदियत्रन वन सके तो १६ क 
पर एक-एक सूत्र गौर 'देवद्त' के स्थान पर "वूलाए जाने वाले व्यक्िभ 
नामः प्रत्येक सूत्र के साय लिखकर एक कोरी हंडया (जिसमे काते दाय 
हो) मँ बे पत्ते डाल दे भर साय हौ विसो नदी किनारे सेय) पानी 
१४ कंकर लाकर उन्हें मी इसी मंडले । बादमे भिटी के ठककनस 
मह ढक दे । तदनन्तर उकी विधिवत्‌ प्रतिष्ठा भौर पूजा करके धूप देवे श 
हंडिया. को प्रातः गौर सायं १४ वार हिलाए भौर साथ मे ॐ अह उण्‌ 
एमोङ्‌-एओच्‌-हयवरद्‌-लण्‌-जमङ णनम्‌-सभन्‌ ~ घटधाष्‌ - जबगडदश्‌ तफल, 
चटतव्‌-कपय्‌-शषस र्‌-हल्‌ ॐ नमः शिवाय हे शिव ! अमृकं आनय मातं 
यह मंत्र १४ बार बोलता रहे । यह ` प्रयोग इक्कीस दिन तक करने से बव्घ् 
सफलता प्राप्त होती ह । ं 
(५) सर्वकामना सिद्धि के लिए्- बिल्व पत्र १४ लाकर उनके प्रह 
पत्र प्र एक एक सूत्र चन्दन से लिखे ओर ऊपर लिखा हुमा मंत्र योलते र 
शिवजी के ऊपर प्रतिदिन चढ़ाए । यह प्रयोग ५६ दिन का है । 
इन शिवसूत्र से सम्बन्धित र भौ अनेक अयोग प्राप्त होते १। 
पातञ्जल-महाभाष्य एवं "कारिका ग्रन्थ मेँ भी इन स्रो को वेदतुत्य बताग 
है। इन सूत्रों से प्रतिदिन शिवजी पर दुरधाभिषेक भी करिया जाता है। २ 
ठीक ही कहा गया है कि-- 
यदा चंकएवासे कठिनसमये सूत्रनिचयं, 
१२ मन्त्रं शम्भोः पठति मनुजो निश्चलमनाः । ` 
तदा यान्ति त्वस्मिन्‌ जगति. विलयं तस्य विपदो, 
मृ किङ्विद्‌ दुःसाध्य कठिनमपि कायं प्रभवति ॥ 
भर्षात्‌ इ संसार मे जव कोई कठिन समय आए ` तव इन सूरो को प 
ही श्वास मे जो मनुष्यं स्थिरभाय से बोलता है, उसकी विपत्तियां टप सी |` 





( १३५ ) 


| गौर देषा कोई दुःसाध्य कायं भी नहीं रहता जो इनके प्रभाव से सुसाघ्य 
महीं बन जाती । 


ग्रल्षराक्-यन्त्र ५.9 
कं जिन यत्रो में अक्षर भौर मङ्कु दोनोही मिले हृए रहते है उन्दं यह सज्ञा | 
दीगरहै। पसे यो का प्रभाव भी कम नहीं है। अतः यहां कु एसे यंव 
दिएजारहेर्है- 
\| १. ग्यापार-वुद्धिकर- 
यह यंत्र तवि, चांदी अथवासोने के पत्र पर शुभ मुहूतं में खदवाकर 
कष्ण पक्ष की चतुदेशी को रात्रि को शुद्ध स्थान पर स्थापित करे। फिर 
दवेत वस्त्र, वेत मासन आर श्वेत माला का प्रयोग करते हुए ॐ ह्वीं श्रीं नमः' . 
दूस मंत्र की १० माला जपे । दवेत पुष्प यंत्र पर चढाए 1 यह्‌ प्रयोग २१ दिन 
तक करने से यंत्र सिद्ध होजातादहै। फिर इसे तिजोरीया पेटीमें रं। 
व्यापारमें लाभ दोगा । 
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इ यंत्र को रविपुष्य को मोजपत्र.पर लिखकर धूप देवे गौर कमर 
बांघने से उक्त दोष दर होता'है ।* ` ` ` ` .* 
पन परऽ सुम त त एन; | 15}: र} 
य क (कीः $ 1/7 सो॥ 7: णोः +: (र । कः 
अ १8 भ हः "2 
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वे फोड़ एन्सी. मादि नष्ट होते है । यही यंत्र पीपल के पत्ते पर लिख कर 
द्वाजेऽपर बांषने से भीलाभहोताहै। 


(४) `विवाह-कारक-यन्त् 


{मतं -महाणेरव मेः यहः प्रयोग दिया गया है । जिस वन्या अथवा दालक का 
हृद! + अथवा अन्य किन्हीं प्रतिबन्धक नारणो से विवाह नहींहोता हो, 
इते यह प्रयोग करन। चाहिए 1 “ˆ “~ 


` ` प्रयोग-विधि- संक्रान्ति के दि १२ बजे निनां मिमं हुए वस्त्रे पहनकर 
श्वेतं कांगज पर नीचे बताया “हुम यत्र हत्दीं 'की स्याही से गाव्मि क तेखिनी 
द्ररा.लिखकर र.पुजा-मेंःरखेः।- तदनन्तर-उसक्‌--बाद.जो. रवि व २.आये उस दिनि 
पुनः-उसीं पदति से रकः यत्र. भौर लिखे ओरं हत्दीःकी भाना से ॐ ह सुः 


| दै 


करके यंत्र के सामनेःही. प्रातः. ७. बजे १९: मालां :नित्य जप.करेः। इससे भव्य 
का्यंसिद्धि होती.है । यदः मं राक्षर सहितः बत्तीसाः यत्र है|! 44.11. 
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| विविध भ्राक्‌ति-यन्त्र 


(१) शत्रु-मारण-यन् 


ल, नीम का रस, विष भौर 
'"रत्नचिन्तामणि के अनुसार यह यत्र॒ काजल । ५. 
चिता की राख इन सबको मिलाकर उससे कौए के पंख की लेखिनी द्रोर 
ता - 
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किसी चौकोर पत्थर पर लिखकर इम्‌ दान में चिता के नीचे रख दे भौर बाद 
मे १०८ बार भातः, मघ्या्ह भौर सायंकाल के समय निम्नलिलित मका 
जप करे ॐ (दुदमन का नाम ) मारय २ फट्‌ स्वाहा । इससे शत्रु की मृत्यु 
हो जाती है । इसी प्रकार जपादि करने से शत्रु क) सेनाका भी निवारण होता 


है 1 भयोग के लिए कृष्णपक्ष की, चतुदेशी अथवा रविवार का दिनि लेना 
चाहिये । ¦ ५ हुः 


(२) वांछित लक्ष्मीप्रद हस्ती यन्त्र 


यह्‌ यंत्र केशर, कस्तूरी, भष्टगन्धे से लिखे ओर बाद मे (तिष्ठा करके) 
धूप, दीप, अक्षत, नवेद मौर सुपारी से नित्य पूजा करे तो वादित लक्ष्मी 





( १४१ ) 
परास्त होत्रीःदै १ इसत मेलि वितरत मकरो के स्थात परः; सोधको 


॥ न ~ 15" ऊ {5 ५२ ३५ = (क इ. 0 ॥ => = £ ५ प 


नामःनिखनाःचीहिए) ए + 15 
प्न {2 + 15५5 1 1; (३) पति-वत्यकर्यन्न 155) < ~न > 
यहः ्ंक्रभोजपवः प्ररलिंखकरः बीर्चःमःपतिःका नामःलिंसे गरहस 
धूपः देकर मुर्गी के बण्डे के बीचमें रलकरगाङःदेः इससे जिंतका पत्ति वहतं 
देता हो वंह व्च मेँ हो जाता ह । । 
(४) बन्दी छृडने का यच 
यह यंत्र ताडपत्र पर लिखकर एकं मटके मं वंद करके एकान्त मेँ रख 
दे । कु दिनों मेँ बह र्भपरनेःःत्राप “उधड्‌ जाएगा "मौर बन्दी छूट जाएगा । 
देवदत्त के स्थान पर बन्दी का नाम.लिखनुा चाहिए = 
यत्र संख्या ४, -. ~; „: ग्न संख्याः३ 
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"अह.रोजौ रवण को यंत्र विना वली हभ करो बैस पर्नं कर ्टगष 
भौर कस्तूरी से लिखे । बाद मेँ १ कोरा वस्त्र १२ हाय, लाल वस्त॒ ९ गजः 
सविया लड्ड्‌ २१ सुपारी, लाल सूतर.१ सेर ये, सब वस्तुएुं भेट कर । फिर . 


रप ८ % 1 ९५२३ हो 
यत्र की पूजा-घूप करके जिस का बालकं ग॑मेम ही मर जाता हो उसे 


१०४५२ वितं त, { र [ह क्तभि == 
कश्य ब जिति रहती ¶ शीच व 9 श 
[ ॥ ५ १ ६४> ‹ =» {२ । ५. 
(चाहिए । 
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श्रीरावण-पताकायन्वम्‌ 
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(८) ऋद्धि कारक यन्त्र 


यह्‌ यत्र लिख कर -जिस वस्तु की अधिकता चाहते हों, उसमें रख दं । 
इसगे.उम वस्तु की ऋद्धि बद क ; 


( १४३ †} 
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` _ (€) लक्ष्मी लाभकारो हौकारयत्र . 
यह्‌ यंत्र लिखकर पास रखने से लक्ष्मी प्राप्त 


होती है । 


अथवा 








(१०) शात्रु-वशीकरण-यन्त्र (वृषभ यन्त्र) 
- मिह का एक वल बनाकर पास भं रख ते ! फिर ककम ओर गोरोचन 
घे भोजप्व पर यह यत्र॒ लिखे ओर उसके नीये जिसको वद मँ करना हो 
उसका नाम लिख कर यह मन्त्र लिबे--ॐ नमो कुकुणा डाउ पठं पीड़ नापि 


क 
ह क 


१८ श्वय }) 


नाथः अमुकं (नमि) अणि महिरद पतेति बलिं - तेद्‌ वेगि वाप स्वं 
कुणाडाउतणी शक्ति व्रइ वमर । दाद नः एक पुतलो मिदर का बनाए ओौर 
उसको वल के अपर बिठा दे.। यन्तर. को धूप देकर बल.के पेर में लपेट कर 
रख दे । किसी जीवित बैल के सिर के कुष्ट बाल .लाकरं वेल के सिर प्र 
लग दे । इस थल सहित पुतले को पट्यि पर रखकर पूजा करे, धूप दे ओर 
५ सेर चावल भेट चढ़ाएं ॥ ललि कनेर के पष्प १०८ लाकर ऊपर वताए हए 
मन्त्र को बोलते हृए १-१ शूल “वंढाता जाए । एसा करने से शत्रु मयवा जिसे 


२४.८८ स्पे ए 11111. 
४1 -1वि ~ 
ट स्तनाया रीयति वापस ५-चाचल से तीप तरर) र) क१ || 
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( १४५ } 


शहिबह वशम हो जाता हे । नदाए हुए चावल कुंवारी कन्या की पूजा करके 
(धवे दक्षिणा सहित दे देवं । | 
| (१९) महासिदध श्रीदत्तात्रेय यन्त्र 
यह यन्व्र तास्नपत्र पर खुदवा कर अथवा भोजपत्र पर चुम मृहतं मे लिक्ञ ` 
र प्रतिष्ठापूवंक पुजा में रखे । नित्य इस यंत्र कौ पूजा करके ॐ हां 
इततात्रेयाय नमः' इस मंत्र का यथाशक्ति नियमित जप करे । इससे सब प्रकार 
षी युल-गान्ति एवं. घन-धान्य प्राप्त होते है । 


 महासिदध श्री दत्तात्रेय यंत्र 
ध (2 


न 








~~ 9€ ~~ 


र १ | 
गायत्री यन्त्र श्रौर उनके भरयोग 


वेदमाता गायत्री का महात्म्य सवंविदित है । द्विजमात्रके लिए तो 
कामधेनुरूप ही है । यज्ञोपवीत-संस्कार ` के पदचात्‌ गायत्री मन्त्र की दीक्षा 
जाने से कतिपय विरिष्ट मन्त्रौ कोः छोड़कर शेष मन्त्रो की दीक्षा मी इसी र| ' 
मान ली जाती है । ओर यह भी कहा जाता है कि जिसने गायत्री जप दरार | 
अपने-भापको तपःपुत नहीं बनाया, उसे अन्य मन्तो के जप से अभीष्ट पिद 
मिलने मेँ कठिनाई होती है । 


हमने “यन्त्र-शक्ति" ग्रथ मेँ गायत्री जप का मान्िक विधान दियादै। 
नतच-शक्ति' में विभिन्न प्रकार के तान्िक प्रयोगो का विवेचन किया है । षर 
जब 'गावत्ी-यंत के बारे में कुछ.विचार यहां भरस्तुत कर रहे है । 


तन्त्र शास्त में गायत्री-मन्तर के अनेक प्रकार प्राप्त होते है । भारती 
आस्तिक समाज की उपासना का मूल आधार ही गायत्री मन्व है, अतः दस 
यो भं सभो प्रकार परिष्कृत हए है ९. केवल रेखात्मक; २. रेखा एवं । 
नाममन्त्रात्मक, ३. रेखा एवं मन्वात्मक, ४, रेखा एवं अंकात्मक तथा ४. रेषा | 
, अक मोर मन््र-बीजात्मक यन्तर इनमें अधिक प्रसिद्ध है । 


यहां मह -भी लातव्य है करं यास्तं म. गायत्री के भी दो रूप मने गये ह। | 
उननं पहला ूक्म है ओर दतरा स्थूल 1 सूक््म-गायत्री पंचदशी -भी विषा 
जिसका य॑न्व श्रीयन्रः के नाम से भ्रसिदध है गौर स्थूल-गायत्री चौबीस अके 
 चातीदहै। - 


ल 


(५ 


| हमने श्रीयन्त्र के बारे मे 'यन््-शक्ति' के पदे माग भें कुष्ठ विवेचन करकं 
यत्र ओर पूजा विधान बतलाया है । अब प्रस्तुत स्थूल गायत्री से. सम्बद्ध यनो 


| केदो प्रकार यहांदियेजा रहे है 


गायन्नी-यस्त्र (पहला) 


यह यन्तर धिकोण, षट्कोण, अष्टदल तथा भूपुर से बना है तथा इसमे 
बीसा-यन्त्र के अंक, बीजम ओर गायत्री मन्व लिखा हमा है । इसकी 
मूजा विधान. अन्य बीसायन््रं के समान ही है; किन्तु विश्व गह है किं इसकी 
पूजा के प्रत्येक विधान भं गायत्री मन््र का उच्चारण भी भआवद्यक है । सायं 
ही इसकी पूजा करके इसके समक्ष गायत्री का जप करने से सभी प्रकार की 

` मनोवाञ्छित कामनाए पूणं होती है यन्न इस प्रकार है-- 


| 
| 
| 





( ण्न .) | 


गायत्री-यन्त्र (दूसरा) 

यह यन्तर पूजा-यन्तर है 1 इसका विधान विस्तार पु्वंक किया जाता ह। 
पुरदवरणं के समय इस यन्त्र भे आव रण-पुजा की जाती है, तथा इस छे | 
हृए नामों के मन्ों से ही प्रत्येक स्यान पर उन्‌-उन. देवियों की बावाहून रे | 
लेकर अन्त तक पूजा होती है । साधक अपने उपासना के दिनों में ` इस. यत 
को चांदी भादि के पत्र पर तंयार करवाकर प्राणः प्रतिष्ठा करे तया पूना कर | 
कूकुम से भाल बनाये अक्ष रो से मथवा पूजादि से गायत्री-सहस्रनाम ` के नाम | 


| 





| रत्नौ से अ्चंन करर । इससे मयत माता की कृपा प्रष्ठ होती है तथ, भात्म- 
| वैन की अभिवृद्धि होकर सभी प्रकार की सुख-समृद्धि सहन उपलब्ध होती 8 । 
एकी विस्तार अन्य जनुष्ठान-सम्बन्धी अन्यो से भराप्त करे । 

गायन्तं चायते या विवमविवभय संते ल जाले. 

राबाल्याव्‌ विप्रवन्दरनिशमिह सुवोपास्यते या प्रयत्नात्‌ । 


वेदानां सारभूतां निखिलमुवि सतां. रक्षिणी मात्ख्या, 
गायत्री-यग्बरूपा वितरतु कुशषलं सर्वदा सा प्रसन्ना ।॥ १ ॥ 


| 

| 

-खाल्य 

| 

१. गायत्री-यन्त्र ओर उनके मन्व, तन्त्र, यत्त्र, योग एवं स्तोत्र रूपी 
पञ्चामृत" से युक्त सभी विषयों का एक बृहद्‌ ग्रन्थ “गागश्नौ पञ्चामृतं 


नाम से हम तयार कर रहे है । मां की पा रही तो वह्‌ शीघ्र प्रकाशित 
होगा । (लेखक) | 


( १४९ ) 


१६ 
भीघण्टाकणे-महायन्त्र-साधना 


. भारतीय वैदिक, जन भौर बौद्ध संस्कृतियों मे अनेक देवी-देवतागों क़ 

उपासना समान रूप से होती है । उनके नाम तथा मन्वों मे कहीं-कहीं कुष्ठ 
अन्तर भी रहता है । परन्तु बहुत-से एेसे देव भी है जिनके न तो मन्त्र मेँ अंतर 
है बौर न यन्त्र भ । चण्टाकणं देव भी से ही एक देव त । वेदिक संस्कृति के 
अनुसार पुराणों मे घण्टाकणं को एक रिव भक्त के रूप मे बतलाया गया है। 
यह्‌ एेसा भक्त था किं अपने इष्टदेव के नाम-गण सुनने के अतिरिक्त किसी 
न्य देव की महिमा नहीं सुनना चाहता था मौर इसी से बचने के लिए उसने 
अपने कानोँमेदो षण्टे बांध लियेथे। जव भी कोई अन्य देव की ्रशेसा 
करता किं वह अपना सिर हिलाकर घण्टे वजाता जिससे कान मेँ अन्य देव 
की महिमा के शब्द नहीं पहुंचते । एसी अनन्य भक्ति के कारण ही भगवान्‌ 
शिव ने श्टाकणं को वरदान दिया कि तेरा स्मरण गौर पुजा जो करेगा 
उसका कायं मै सिद्ध कर दगा । इसी आधार पर घण्टाकणेदेव कौ पूजा ओर 
उका मन्वृ-जप प्रसिद्ध है तथा यह तत्काल सिद्धि देने वाला है । 


घण्टाकर्णं की पूजा मीन संक्रान्तिमे करने का विवान है। लिलाहै 
कि- ० 
चते मासि च सम्पूज्यो घण्टाकर्णो घटात्मकः । 
| आरोग्याय स्नुहीमूले सङ्क्रान्त्यां तत्र कारयेत्‌ ॥ 
र्यात्‌ चंत्रमास भे स्नुही वृक्ष के मूल मे घटके ख्य मँ आरोग्य की प्राप्ति 
के लिए षण्टाकणं की पुजा करनी चाहिए । 





^ ६५१ ) 


| हसी भकार लैन प्रयो से भी षण्टाकणं कौ महिमा बताई गई है। वहां 
यंत्र करई प्रकार के प्राप्त ' होते जिनमे ६४ योगिनी ओर 
(वरन भैरव सहित भो यंत्रह। कुछ कृल्प भी इसके. प्राप्त होते है जिनमें 


एक का संक्षिप्त परिचय यहां दिया जा रहा है । 


४ 


{ + . .“ `घण्टाकणं-कल्प 
| ` प्रणम्य गिरिजाकान्तं देहि सिद्धि-अरदायकम्‌ ! 

| चण्टाकर्णेस्य कल्पं यत्‌ स्वंकष्ट-निवारणम्‌ ॥ १ ॥ 

| भ्रगवती पावती ने भगवान्‌ शिव को प्रणाम करके उनसे कहा कि “मक्षे 
[ब प्रकार के. कष्टों को दूर करने वाला षण्टाकणं का कल्प भदान कीजिए । 


इस प्रकार आरम्भ करके इस कल्प ॒के प्रयोगो तथा सिद्धि देने वालि 
श्यो के फलों का निदेश बड़े विस्तार से किया गया है जिसका सारसग्रह 
व प्रकार है--. 

घण्टाकणं देव की प्रसन्नता एवं अपने कायं को सिद्धि कं लिए शुभ मास, 
लपक पंचमी,. दशमी, पूणिमाः. आदि शुभ तिथि, उत्तम वार, सिद्धि प्रदान 
करे वाले हस्ताकं, पुष्याकं के अथवा अन्य उत्तम नक्षत्र, भमृत्‌, मानन्द, 
श्रीवत्स जसे सिद्धिभरद योग॒ तथा शुभ चन्द्रबल आदि देखकर कमं मारम्म 
करं । जप के लि९ . पवित्र एकान्त स्थान चुने गौर उसमे शुद्ध वस्त्र पहन कर 
षुद्धि, भूत-गुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा भादि करक श्वण्टाकर्ण-सहामंत्र' का जप 


करे । मंत्र इस प्रकारह्‌- 
| ॐॐ चण्टाक्र्णो महावीरः. सरवेव्याधिविनाशकेः 1 

| यत्र तवं तिष्ठद देव, लिखितोऽकषरपंक्तिभिः ॥ 
| रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वातपित्तकफोद्‌भवाः ॥ 

तत्र राज्यभयं नास्ति यान्ति क्णेजपाः क्षयम्‌. 1 
ाकिनीभूतवेतालराक्षसाः प्रभवन्ति न 1 











( १५९ } . 


नाकाले मरणं तस्थ न च सर्पेण दंशनम्‌ । . ` | 
अग्निचौरभयं नास्ति घण्टाकणं { नमोऽस्तु ते | 1 ॥ ठ: ठ: ठः स्वाहा }. ¦ 


इसका पुरश्चरण ३३ हजार जप करने से पूरणं होता है तथा प्ण $ । 
क्रम से हवन, तपंण, माजन ओर ब्राह्मण भोजन का भी विधान है 1 पतिदिन | 
यन्त्र की पजा करकं १०८ से १००८ तक जप क्रिया जाता है.। यथासम्भव 
प्रातः, मध्याह्न ओर सायं तीनों काल जप करना चाहिए 1. घण्टाक्रणं का | 
मूलयन्त्र इस प्रकार है । न 


श्रीषण्टाकर्णं-यन्धम्‌ 


| 
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चस्तुमो. इ वाले यन्वर तथा हवन सामग्री मेँ कई 
1 0 तो टै जिनका. करमशः परिचय इसं प्रकार -- | 


| 
। 
| 


हजार परां करना. चाहिए गीर सम्पूरणं 


( १५३ ) 
(१). इष्ट देवमय हर 


.वुष्ट देव, रक्षस, भूत, भरेत, डाकिनी, शाकिनी के उपद्रव को मिटाने के 
लिए चटाकणं का स्मरण बयालीस दिनं तकं करना चाहिए 1. भ्रातः काल, 
मध्यांल्ल ओर सायंकाल में मंत्र कीं एक-एक मालाः फिराना, बौर जप करते 
समय घी का ` दीपक व अगर धूप अवश्य रखना चाहिए । जब जप पुरेहो 
जाये तव अच्छा दिन शुभ ॒मुहृतं देखकर उत्तरांगं करिया करना जिसमे एक 
चकोर हवनकण्ड . बनाकर पास मेही षंटाक्णं देवं की स्थापना करना, 
आह्वान, पूजन आदि करके हवन. करना चाहिए । हवन की सामग्री मे काली 
भिचं, सरसों, पुरानी साल, (जिसमे से चावल निकलते हं), धूत मौर शक्कर 
शुद्ध लेकर एक ॒ताबे के बरतन में भयवा तवि की थाली में लेकर मनम मत्र 
बोला .मौर आहृतिं देते समब स्वाहा शब्द ऊचे स्वर से कदे । हवन-मंडप में 
पुरुषाकार यं की स्थापना मी करनी चादिए जिससे कायं-सिदि शीघ्र होगी । 
ओौर उसी दिन भोजपत्र, कागज या कपड़े पर जब्टगंष से लिखकर यन तयार 
कर पास मे रदा जाए तो फलदायो होता है। यह्‌ यन्तर म्बारह लानो के 
जारह-वारह कोष्ठक मे एक-एक मल्ाश्षर लिखने से बनता है । 


(२) .भयहर पुरुषाकार थन्त् 

बहुथा देला जाता है कि तामसौ -अहृतिवाले बौर सलिन मन के लोग 
बरूस॒रे को पीड़ा पर्ुचा कर आनन्द मानते है, गौर इस तर्‌ के मनुष्य साधारण 
समुदाय के बड़े आदमी, धनवान भौर राजकीय पुरुषों के पोच लग जाते ह \ 
इस तरह व्यक्तिगत वैरी खडेहो गये हों बौर विविध भकार से यातना 
पटुचाते हयं तो घंटाकणं देवं-का जप अधिक से' अधिक बयालीस दिन में तैंतीस 
होने के बाद्‌ शुम मृहृतं देल हवनादि 
अर गुगल को मिलाकर हवन कर \ 


क्रिया करे । जिसमे दष, दही, घृतः कंसर 
ौ की स्थापना करे जिसे सय नष्ट 


सामने सिद्ध पुरुष की जगह शुरषाकार य्न 
हो जायगा.जीर वैरी कौ "पराजय होगी । 


6 
& च 


( १५४ ) 


(३) लक्ष्मी के लिए पुरुषाार यन्त्र 


लक्ष्मीप्राप्ति कं लिए धंटक्रणं का सवा लाख जप करना चाहिए । इस 
कायं के लिए दिन की मर्यादा नहीं है" परन्तु जप नियमित कर पूराकरलेवे 
भौर सम्पूणं होने के बाद शुभं महतं देख हवनादि क्रिया करे । हवन में बादाम, 
पिता, दाख, चारीली, कपूर, केसर, घृत, शक्कर गौर चन्दन इस तरह्‌ शुद्ध ` 
बस्तु कोमिलाकर 'हवन क्रिया पूरी करे मौर पुरुषाकार यंत्र की स्थापना 
हवन मंडप मे अवरथ स्थापित करे । ॐ 


यह यन्त्र पुरषाकार बनता हं, जो सर्वंसुलम हं । इस तरह का यंत्र ऊपर 
बताये हृए तीन विधानो में काम आता हं । जिस मनुष्य को घंटाकणं देव का 
इष्ट हो उसे चाहिए कि सोने का. चांदी का, तावे क्रा अथवा सव॑धातु का 
यन्तर बनवा कर नित्य पूजा किया करे ।.विषि इस प्रकार हं 


एक पूरुषाकार चित्र बनाना । उसके अवयव, मान, उपमान-प्रमाण बना 
कर उदर विभाग पर बारह कोठे का यंत्र बनाकर उसमे अनुक्रम से ये अक्षर 
लिखना- | 
॥ ॐ ही शीं क्लीं सर्वदुष्टनाशनेभ्यः ॥! 


ऊपर बताये अनुसार बारह अक्षर लिखे । बादमे कंठ विभाग मेश 
नमः" लिखना, वायं भुजा मे “सवं ही नमः" लिखना आर दाहिनी भुजा में 
शतुनारनेम्यो नमः" दाहिने पांव मेँ "रीं रां रू नमः' लिखना, वयि पांव मे 
हां हीं ह नमः“ लिखकर पुरषाकार के मास पास धंटाक्णं मन्त को वेष्टित 
रूप मं लिखना । इस तरह भोजपत्र आदि पर अष्टगन्ध. से लिखकर साध्य 
करने के लिए बादाम की गिरी,. सारकः गौर दाख लेकर घुत-शक्कर मिधित 
कर हवन करना ओौर सिद्ध करने के वाद यंत्र को अपने पास रखना जिससे 
राजभय, देवभय मिट कर यश्च की वुद्धि होगी, सुख-सम्पत्ति ओौर लक्ष्मी की 
शराप्ति होगी । इस तरह केयत्रको कल्पवृभ के समान बताया गया है । 


 { १५५ ) 
` (४) लक्ष्मी प्राप्त्यथं षट्कोणं यन्त्र 
| मत्र का जपं तो पहले बताया है, . उसी तरह करे ओर (षट्कोण यन्बः 
बष्टगंध से लिखे । छह कोने मे छह अक्षर इस प्रकार लिखना, 2 हां ही ह 
ह नमः । लिखकर चौकोर घंटाकणं मन्व लिखना, विधि सहित तयारी करके 
साधक पुरुष की सिद्धि कराना, क्रिया करते समय पूर्वं दिशा की तरफ मुंह करके 
बैठना, सफद वस्त्र पहनना, आसन व माला ओ ष्वेत होनी चाहिए, साधन 
करनेके दिनों में ब्रह्मचयं पालन करे गौर सवा लाख जप बहत्तर दिन मे 
सम्पूणं कर ले, हो सके तो दुष के आहार पर रहे गौर शक्ति न हो तो नित्य 
एकासन करे जिसमे श्वेत वस्तु विशेष काम मेले। जप करते समय धूप- 
दीप अवदय रखना, उत्तर क्रिया मे बादाम की गिरी, दाख, चारौली ओर 
चुत शक्कर, कपूर, चंदन का हवन करके यंत्र को मपने पास रखे तो छः महीने 
रं ही घनप्राप्ति होगी गौर सुख-सम्पति की वृद्धि होगी । 


(५) बर्ीकरण के लिये षट्कोणगभं चतुष्कोण-यन्त् 


चंटाकणं देव भ्रमावद्ाली ह । अतः इसका आराघन शुम कायं मे ही करना 
चाहिए 1 जिनकी मति मलिन होगी वैसे पुरुष को सिद्ध मी नहीं होगा 1 मतः 
जद रेसा कायं हो तो साधन करते समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 


 \वंदे;-लाल रंग के वस्त्र पटिन कर मासन व॒ माला बयालीस दिन तक्‌ फेरे । 


रा 


इस विघान मे जप सवा लाख बताया है । अतः जंसा. काम मौर समय हो 
वशा उपयोग करे । सामने स्थापना के सिवाय चतुष्कोण यन्त्र जिसके अतगत 
घदकोण हो, पट्यि पर स्थापित करे । धूप, दीप, नैवेद्य, फल भट. रखे ओर 
काली निच, ` रक्तचंदन तथा घृत का हवन कर जिस कायं के लिए आराधना 
की हो घंटाकणं देव से प्राथेना करे तो कायं सिद्ध होगा 1 | 

(६) कत्र्‌ उच्चाटनाय प्रयोग . 


दात्र विशेष प्रकार से पीटा पटुचाता हो, तो षंटाकणं मंत्र का विधि सहित 
चवालीस दिन मे चवालीस हजार जप पूणं करे । परिचम दिक्षा मे मुह करके 
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बेठे । पीलेरंग कीं वस्तु काम भें ले, हवन-क्िया म सरसों, वहेडा 


तेल का हवन किया जाय । इससे 
शत्रु मव पाकर परास्त होगा 
मिटेगी । | त 


गौर कड 
कौर पीड़ा 


(७) पुत्र भाषति प्रयोग 
$ भाप्ति के लिए इक्कीस दिन तक त्रिकाल एक-एक मालां जप करे 
जौर विशेषे साधन मे दस महीने तक. जप करे । साधन करते समय वायुकोण 
विदिशाकी ओर मुह करके बेठे । सफेद वस्त, मासन गौर माला काम मेते 
इक्कीस दिन जप करे तव साय ही दांग धूप की घटा रके, तो त्र भप्त 
ही, मौर दस महोने तक ष्यान-स्मरण करने वाले को तो गया हुमा राज्य, 
गई लक्ष्मी भी वापस प्राप्त हो मौर सुख, सौभाग्य, यश्च, कीति संपादन हो। 
(८) कुबदधिनाश्षन प्रयोग 
किसी मुष्य कौ बुद्धि बिगड़ गई हो गौर द्सरे मनुष्यो का अनिष्ट 
चितन श्रिया करता हो, तो उसकी वद्धि .ठिकाने लाने के लिए पच्चीस दिन भँ 
दस हजार जप पूणं कर ले गौर गुग्गल, घृत, दाकर कपुर मिधित कर हवन 
करनेसे बुद्धि ठिकानेआ जाती दहै। सोभ मिटे, सुख बढ़ मौर शत्रु की 
पराजय हो । विशेष भें चार सौ जप नित्य पच्चीस दिन तक जाई के पुष्प से 
करे तो शीघ्र सिद्धि होगी । पुष्य स्थापना पर जप पर्णं होते ही सीधा चंद़राता 
जाय जिसका उण्ठल ऊपर रहे । 


(2) कख छुडाने का प्रयोग 


किसी स्त्री की कूल बंध गई हो तो घटाकंणं देव का याराधन फर सात 
वृक्षो के पत्ते मंगवाना- चम्पा, चमेली, मोगरा, नारंगी, नींबू, लाल ूलो 
ष कनेर तथा सफ़ेद एूलों का कनेर । इस तरह सातो वृक्षो ध शुद्ध 
कर लेजौर २९१ कुं का पानी. मंगवाकर ओर एक तावि के षडे मे मर 
लेना । घडे के ऊप्रर पांच ` (ह्वी) कार लिखना बौर एक (ल्ली) कार 
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(ललना । षडे के ऊपर सात बार मध्यमा उंगली की अंगूढे से फटकारना । ` 
दतनी क्रिया के वाद षडे कं मौली वांषना, बाद मं घंटाकणं मंत्र 
पढते. जाना ओर सात भांति के पत्तं उसके ऊपर बांधना । फिर चावल का 


। स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर सात बार कल्य को उतार कर स्वस्तिक पर 
| रल देना । दीपक चार वत्ती का रखना, धूप अखंड चलता रहे एेसी योजना 


करना । फिर षण्टाकणं मंत का जप करता जाय मौर साथ ही बादाम की 


गिरी, दाख, ारक, चारौली,'पिर्ता, जव, तिल, उडद, शहद, शक्कर, अबीर, 


चावल ` मौर घृत मिश्रण कर हवन करता जाय । क्रिया सम्पूणं होने पर 
बोले कलदा को लेकर घुटने प्रमाण पानी भें रख आवे, इस तरह सात दिन 
तक करे ओर साथहीसातों दिन कीक्रिया म नीला डोरा मंत्रित करते 
जाना । उस डोरे को सातवे दिन स्त्री को स्नान कर शुद्ध वस्त्र परहिने बाद 
गले मे नांध देना जिससे कं चलने लगेगी घौर सौभाग्य बढ़ता जायगा 

पुत्र प्राप्ति होगी । | क 


(१०) मृतवत्सा-दोषनिवारक प्रयोग 


मृतवत्सा का अथं यह है क्रि किसी के वालक होकर जीवित नहीं रहता ` 
हो ओर अल्प मायु में ही मूत्यु-हो जाती हो, उसे मृतवत्सा-दोष कहते है । 


इसका -नितव्रारण करने के लिए धंटाकणं देव की आराधना मेँ बत्तीस कुमो का ` 


पानी मंगवाना भौर उसे एक शुद्धः बरतन मँ भर लेना भौर नौ वुर्षो के पत्ते 
मंगवाना--(१). अनार, (२) फालसा, (३) अंडूसा, (४) माम, (५) लाल . 
पूलो का कनेर, (६) सफेद फूलों का कनेर, (७) सेवंती, (८) नारंगी मोर 
. (९) अंजीर कं पत्ते एक. थाली .मे रख ` जाई, चम्पा, चमेली, कदम्ब मौर 
अनार क पुष्य मंगवाना भौर बत्तीस कूं के पानी को मंत्रितं कर“उससे पच 
रास्ते मिलते हों वहां जाकर या मकानमे हीस्त्री को उस पानी से स्तान 
करने कं .लिए कहना । स्नान करने के साथ ही वृक्षो कं पत्तं व पष्प पानो के 
साय हो .ऊपर गिरते जाए एसी व्यवस्था करे ओौर शुध वस्त्र पर्िनने के बाद 


( १५६ ) 


बेठे। पीले रंग कीं वसतु काम मे ले, हवन-क्रिया भँ सरसो, बहेडा ओर कभा 
तेल का हुवन किया जाय । इससे शत्रु मब पाकर परास्त होगा शौर पीड़ा 
मिटेगी। ` | 


(७) पुत्र भ्राप्ति प्रयोग 


त्र ्राप्ति के लिए इत्कीस दिन तक त्रिकाल एक-एक माला जप करे 

` ओर विरोषं साधन में दस महीने तक. जप करे । साधन करते समय वायुकोण 

विदिशा की गोर भुंह करके वंठे । सफेद वस्र, आसन ओर माला काम में ले ॥ 

इक्कीस दिन जप करे तब साय हौ दरशांग धूप की घटा रखे, तो. पुत्र प्राप्ति 

हो, मौर दस महोने तक ॒ष्यान-स्मरण करने बाले को तो गया हुमा राज्य, 
ग लक्ष्मी भी बापस प्राप्त हो गौर सुख, सौभाग्य, यशः कीति संपादन हो । 


(८) कुबद्धिनाान प्रयोग 


किसी मनुष्य की बुद्धि बिगड़ "गई हो मौर दूसरे मनुष्यों का अनिष्ट 
चितन्‌ ज्ञिया करता हो, तो उसकी बुद्धि चिकाने लाने के लिए पच्चीस दिन भं 
दस हजार जप पूणं कर ले गौर गग्गल, धृत, शक्कर, कपूर मिशित कर हवन 
करने से बुद्धि िकाने मा जाती है। रो मिरे, सुल बढ़ मौर शत्रु की 
पराजय हो । विशेष मे चार सौ जय नित्य पच्चीस दिन तक जाई के पुष्प से 
करे तो शीध्र सिद्धि होगी । पुष्प स्थापना पर जप पूर्णं होते ही सीधा चंढ़ाता 
जाय जिसका उण्ठल उपर रहे । 


(२) कख शटड़ाने का प्रयोग 


त किसी स्वी की कूल वंध गई हो तो षेटाकंणं देव का भाराधन करके सात 
वृक्षो क पतते मंगवाना- चम्पा, चमेली, मोगरा, नारंगी, नीरू, लाल षूलो 
का कनेर तथा सफेद फूलों का कनेर । इस ॒तरह.सातों वृक्षों के पत्ते 


करलेःलौर २१ कुभो का पानी. मंगवाकर ओौर एक तिके घडे मेभर 


लेना। षड के ऊपर पांच (ही) कार लिखना बौर एक (क्ली) कार 


¢ मी क 


| 
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लिखना । षडे कं उपर सात बार मध्यमा उंगली की अगृूठे से कटकारना 1 
इतनी क्रिया कं बाद धड़े कं मौली वांना, बाद मे घंटाकणं मंत्र 


| पतेः जाना गौर सात भांति के पत्तं उसके ऊपर ब्रांधना । फिर चावल का 
। स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर सात. बार कलश को उतार कर स्वस्तिक पर 


प्ण णि कय 


व क "त मा ता 1 त 2 


। रख देना 1 दीपक चार बत्ती का रखना, धूप अखंड चलता रहे एेसी योजना 


करना । फिर वण्टाकणं मंत्र का जप करता जाय भौर साथही बादाम की 


-गिरी, दाख, खारक, चारौीली,' पिता, जव, तिल, उडद, शहद, शक्कर, अबीर, . 


चावल ` मौर घृत मिश्रण कर हवन करता जाय । क्रिया सम्पुणं होने प्र 
अबोले कल को लेकर घुटने प्रमाण पानी म रख आवे, इस तरह सात दिन 
तककरे ओर साथहीसातों दिन कीक्रिया मे नीलाडोरा मंत्रितकरते 
जाना । उस डोरे को सांतवें दिन स्त्री को स्नान कर शुद्ध वस्त्र परहिते बाद 
गले मे बांध देना जिससे क चलने लगेगी भौर सौभाग्य बद़ता जायगा, 


¦ पुत्र प्राप्ति होगी । 
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(१०) भतवत्सा-दोषनिवारक प्रयोग 


मृतवत्सा का अथं यह है क्रि. किसी के वालक होकर जीवित नहीं रहता 
हो ओर अल्पआयु में ही मृत्यु-हो जाती हो, उसे मृतवत्सा-दोष कहते है । 
इसंका निवारण करने के लिए घंटाकणं देव कौ आराधना मे बत्तीस कुमो का 
पानी मंगवाना बौर उसे एक शुद्ध बरतन मे भर लेना भौर नौ वृषो के पत्ते 
मंगवाना--( १). अनार, (२) फालसा, (३) अड्सा, (४) आम, {५} लाल 
फूलों का कनेर, (६) सफेद फूलों का कनेर, (७) सेवंती, (न) नारंगी मौर 
(६) अंजीर के पत्तं एक. . थाली .भ रख ` जाई, . चम्पा, चभेली, कदम्ब ओर 
अनार कँ पुष्प मंगवाना गौर बत्तीस कूज के पानी को मंत्रितं कर.उससे पांच 
रास्ते मिलते हों वहां जाकर या मकानमे ही स्त्री कोउस पानी से स्नान 
करने कं `लिएः कहना । स्नान करने के साय दी वृक्षों के पत्ते व पुष्प पानो कं 
साय ही .ऊपर गिरते जां एेसी व्यवस्था करे जौर शुद्ध स्त्र पदिनने के बाद 
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एक.डोरा मंत्रित कर गते मे बांध दे तो मृतवत्सा-दोष अवदय टल जाता है | 
.ओौर संतान दीधं आयु-वाली होगी । 

(११) सवं प्रयोग विधान 


घण्टाकणं मंत्र के प्रमावसे रोग का नाश होता है । मूगी रोग जाता है, 
मायं मं स्मरण करने से तस्कर, हिसक जानवर आदि का मय टल जाता है। 
ताव, एकांतरा, तिजारी अती हो तो कसुबल रगका डोरा इक्कीस बार 
मंत्रित कर गले में बांषने से ताव चला जातादहै, ओर शाकिनी, डाकिनी, 
भूत-प्रेत, पिशाच के उपद्रव, चौरासी वात आदि का सात दिन तक क्लाडने से 
सारा उपद्रव भिट जाताहै, ओौरशरीर मेंपीड़ाहोतीहो तो वहु नष्टहो 
जाती है 1 


(१२) एक सौ बत्तीस कोष्ठक यंत्र 


ऊपर बारह कोठे से वना गौर वहीं से नीचे की ओर ग्यारह कोठे बनाने 
से कुल एक सौ वत्तीस कोठे होगे, जिनमे ऊपर एक कोठा अलग बनाकर 
उस्म (द्वी) लिखना गौर फिर प्रथम कोठे से “ॐ चण्टाकर्णो महावीर" 
इस तरह एक कोठे भँ एक-एक अक्षर लिखते जाना 1 यंत्र अष्टगंध से लिखना । 
पवित्रता आदि का वणंन ऊपर के विधानों मे कहा है उसी प्रकार रखकर 
विधान करना ओौर पंचाभृत हवन करना जिसमे दुध, ` राक्कर, घृत ओर 
लारकृ एन सवको मिधित करना । फिर यंत्र को पास मे रखना जिससे रक्षा 
होगी, सहायता मिलेगी, सं का भय जाएगा, शाकिन्यादि दोष भिटेगा भौर 
सुल सोमाग्य घन-सम्पत्ति की वृद्धि होगी । ¦ 


(१३) चतुष्कोण यंत्र प्रयोग 


चौकोर य॑त्र बनाकर उसको घंटा के ाकार अ वेष्ठित करना ओर ऊपर 
व ब्रीच मे (ॐ) लिलना । वाद में दुसरे मंत्राक्षर लिखते जाना । भोजपत्र या 
कपड़े अथवा कागज पर गष्टगंघ से लिखे । वाद ओं ` दाश्च हवन कर यंत्र को 
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पास में रखे तो धन, धान्य, लक्ष्मी की वृद्धि होगी ओर कष्ट-उपद्रव के समय 
मे रक्षा होगी । सोने ओौर चांदी के पतरे पर भी यह्‌ य॑त्र बनाकर पास मं रखने 
का विधान दै । जसे जिसकी शक्ति व इच्छा हो वेसा करे । 


(१४) अष्टदल कमल यन्तर प्रयोग 
अष्टदल कमल वनाकर उसके वीच मे इस तरह लिखना । 


ॐ घंटाकणं महावीर देवदत्तस्य 
सर्वोपग्रवक्षयं कुर कुर स्वाहा ॥ 
इतना लिखकर ` कमल के आठ कोष्ठां मे "ॐ ही, ॐ ही, ॐ हीं ॐ 
ही । /, 
ह्लीं ` इस तरह आठ अक्षर लिखना ओर उन सव कोठो के ऊपर गोलाकार 
लकीर सींचकर उसमें गोलाकार ही -एक सौ वैतीस अक्षर का मंत्र ॐ 
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( १६० ) 


चण्टाक्रणं महावीर' आदि लिखना । इस तरहक यत वादी, सोने, तिं के 
पतरे पर या भोजपत्र, कपड़ा, कागज आदि परैः लिख ` सकते हं1 यंत्रको 
अष्टगंष से ही लिखना चादिए 1 बादः मे मंत्रितं कर दही, दव, घृत, शक्कर 
खारक, खीपरा, बादाम, चारौली इस तरहं दश वस्तु को भिभित 
कर हवन करना ` जिससे . यत्र सिद्ध होगां ओर यंत्र को पास मे रखना. या 
जनता के.लिए अथवा गांव के लिए खास उपद्रव हटाने के लिए हौ तो टोकरी 
मे बांधकर गाव के मध्य म लटका देने से भय दूर होगा, समस्त भय मिटेगा, 
सुख की वुद्धि होगी, सौभाग्य बढ़्ण जौर भयु यश कीति फलेगी । 


शहद, दाख; 


(१५) राजभय हरण प्रयोग ` 


| किसी के.ऊपरं ` आपत्ति आ गई हो तो. चण्टाकर्णं के मंत्र का जाप करे 
बौर पहले बताए ` अनुसार घ्यान करे तवःलाल र्ग के वस्त्र पहिने 1 लाल 
. आसन, लालः वस्त्र; ` पूवं दिला की ओर मुंह करके वेठे, लाल कनेर के पृष्पसे 


, दस हजार जप करे, `पष्प.षंटाकणं यत्र परया चित्र पर चढ़ाए जायं गौर दस , 
हजार.गुगल -की गोलियों बनाकर . हवन करता जाए ।. इसु तरह्‌ यह क्रिया 


{ 


सात दिनं म पूरी कर. लेवे 1` नित्य ` एकारन करे ओर इवेतत वस्तु का भोजन ` 


`. करेः तो राजभय नही होगा . ` 


(१६) बन्दी मोक्षकारक प्रथोग 


५ बंदी को छृडानि -के निमित्त जप किया जाता“हो तो वस्त्रादि तो लाल 
. ही बाहिप; परन्तु मुख परिन्रम दिशा की गोर करके बैठे भौर स्वयं के लिए 


` 'होःतो. “मम.मोक्षं कुरु कुर" कष कर जप करता जाए ओर किसी -द्सरे के, 
` लिएःहो तो उसका नाम. लेकर "अमुक वंदिनः मोक्षं कर कुद" कहता जाए! ` 
साते दिनतक जप करे । पंचामृत. सेवन करे तो सवं प्रकार की सिद्धि प्राप्त ` 


| होगी । 
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रुद्रयायल-तन्तर 


डां० शद्रदेव जिपाठी - 

तन्द्रसांहित्य # विशाल सागर में अद्भुत रतन के समान अपनी 
महुःनता ओौर तान्विक प्रयोगो के लिए सर्वंव्र विख्यात ग्रन्थ है । तन्व 
काकोई भी ग्र॑य देखा नही मिलेगा जिसमे खद्रयामल का ष्रमाणके 
ख्यं मे उद्धरण नहीं लिया ग्या हो । मगवान शिव गौर भगवती 
पार्वती के संलाप के रूप में उनके ही साधना-मागं को परशस्त करने , 
वाला .वह्‌ ग्रन्य अत्यन्त प्रमाणिक ओर सर्वोपरि माना गयाहै। 

चर्व के परिश्रम कै वेद लेखक ने इसका यह सार-संग्रह षप {ˆ 
संस्करण. तैयार किय; 2.}. इसमें सवं साधारण पाठकों की इचि 
आौरं अ्रकता कोः श्रः. में रखकर एसा उत्तम विवेचन प्रस्तुत ^ 
किया भपहह किं साधस5-५य पर चलनेवाले को कोई कलिना 
न होर क्यो विषश्र) भो नहीं । तान्त्रिक संकेतं को अन्य 
तंत्र शरा से विस्तार सुरो: समक्षाकर तथा पूणं प्रामाणिक विधि 





उनके जियः राजस्य # धौल दिया है। मूल्य 100 इ० 
स भै 1.9. 9.0... 1. भमन 
स स ५ म 
(~ ~ सह यत्य॒ज्य मै 
६ अहाम्‌ः 
- 2 च्छे ४3 
ई | ; 
‡ साधना एवं सिदि ‡ 
४ घोर कष्टों एवं अचानक मृत्यु का निवारण जौर * 
मानसिक शांति की उपलन्धि 1 र 
| मै 
‡ डा खरदेव न्रिपाठी मल्य 40 ₹० ् 
1 
0 0.011.111... + 


सभ। अकार क प्रामाणिक यंत्र भी उपलब्ध है 1 सूची के लिये 
त्र लिखकर भंगायें 


रजन पल्लिकेशन्व 
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